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इस पुस्तक के आरम्भ में जिन महातुभाव का फोटो द्ट्थ 
अनसमाज के भ्रीमानों में से एक हैं। थे च्राजीमगज ऋ 
प्रतिष्ठित रइस दै। फर्मग्र-थ फे इस अजुयाद में उनकी उदारता 
का उपयोग किया गया दै। एतदथ हम ड दे थे यवाद देते 
हैं। आग फे फमग्रथों क अजुवाद तैयार दो रहेद्वे तथा 
छुप भी रहे ह। इस लिये ज्ञॉ,भगवान, मद्दावीर की बाणी के 
उपासफ झपनों चश्चल लद्मी का सदुपयोग करना चांद 
पद एम खूचना देवे जिससे कि पवित्र क्‍ग्रर्थों के सर्यप्रिय 
अजुबाद कार्य में उन थी लद्मी या उपयोग किया जावथ। 
इस का सूद्य खागत से भी कुछ फम द्वा शक्वा गया है। 
कागज, छपाई आदि सब वस्तुओं फी आरति अधिक भहेँगी 
के कारण सच अधिक होता है। दमारा उद्देश सस्त में भा 
पिंक साहित्य का प्रचार करना है। जदाँ तक सभव है हम 
अपने उद्देश क्री ओर पूणलक्ष दते हैं । 


मडल गेशन मोदछ्ा सन्नी 


श्रीध्रात्मानद्‌ जन पुस्तक | आप का-- 
आगरा 


हि 


निवेदन । 
3-3 अकबर कक 

पाठक ! यद दूसरे कर्मग्रम्थ का द्विदी चलनुवाद सूल तथा 
छाया सद्दित आपकी सेचार्म उपस्थित किया जाता दै। पहिले 
कर्मग्रथ फे बाद दूसरे कमग्रथ का अध्ययन परमावश्यक है । 
फ्योंकि इस के बिना पढ़े तीसरा थादि अगले कर्मग्र'थरर्म 
तथा कम्मपयडी, पश्चसग्रह आदि आफर श्राथों में भ्वेश ही 
मद्दी किया ज्ञा सकता। इस लिये इस करमग्रन्थ फा भी मद्दतत्त्य 
बहुत अधिक द्व । य्यी प इस कमंप्रन्थ की मूल गाथायें सिफे 
चौतीस दी हैं तथापि इतन में प्रचुर विषय का समायेश 
झाधकार ने किया है। श्रत एव परिमाण मे अन्ध बडा न होने 
पर भी धिपय में पहुत गभीर तथा विचारणीय है। 


इस अलुबाद के आरभ में एक भस्तावना दी हुई दे जिस 
में दूसरे कमेप्रथ की रचना का उद्देश्य, त्रिपय वर्णन शैली, 
घिपय विभाग, 'कमेस्तव” नाम रखने फा अ्भिप्राय इत्यादि 
विषय, जिन का सम्बन्ध दूसरे कर्मग्र्थले दै,उन पर थोडा,पर 
आवश्यक विचार किया गया है। पीछे गुणस्थान के सामान्य 
स्वरुपके सम्बन्ध में सक्तिप्त विचार प्रगट फिये गये हैं। याद विष 
यसूची दी गई है, जिससे प्र-थके घिपय,गाथा ओर पृष्ठ बार 
मालम दो सकते ६ । अन-तर शुद्धिपत्र दे । तत्पश्चात्‌ मूल, 
छाया, हिंदी श्र्थ तथा भायाथ सद्दित 'कमैम्तव ! नामक 
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दूसरा कर्मपग्य है।इस में योग्यस्थानों में थ*घर--नक शे--भी दिये 
गये हू | इस के बाद एक परिशेष्ट है जिस में एंवताम्यरीय- 
विगम्दीय कर्माविषयक साहित्य के कुछ समान तथा अस 
मान घांते उल्लिखित की हुई हैं । परिशिष्ट के बाद कोश दिया 
गया दे जिस में सूल दूसरे क्मप्रथके शब्द, अकारादि क्रमसे 
देकर उनकी छाया तथा हिंदी अथ दिया गया दै। श्रत में गाथाये 
ई, जो सूल मात्र याद फरने चालो के लय था उसे देसने पाली 
के लिये विशेष उपयोगी हैं । 

यदि इस ध्रष्थफे अजुवाद में कोइ उद्ि रद्द गई हो तो वि 
शेपदर्शों पाठकों से हम अमुरोध करंत हैं कि थे शपया उस 
की सूचना देव ताकि दूसरी आद्वात्ति में सशाधन किया जा सके 

निषटक--- 


बीरपुत्र 


) 
420 


भरतावना । 





प्रन्ध-रचना का उद्देश्य । 


'कमविपाक! नामक प्रथम फर्मगाथ में कम की सूख तथा 
जफ्तर प्रकातियों का वर्णन किया गया है । उस में घ'घ योग्य, 
उदय-उदोस्णा योग्य भौर सचायोग्य प्रह्नतियों की ज्षुदी छुदी 
संख्या भी व्शिलाई गई है। श्रय उन प्रक्ृतियों के यनन्‍्ध को 
डद्य-उदीर्णा की और सतक्ताकी योग्यता को दिखाने की, 
आवश्यकता है। सो इसी श्रायश्यदता को पूरा फरने फे 
बदेश्य से एस दूसरे कर्मप्रन्थ फी रचपा हुई है। 


विपय-वर्णन-शैली । 
घसारी औय गिनती में अन-त हैं । इसलिए उनमे से 


घक एक व्यक्ति का निर्देश करके उप ख्रव की बघारि सम्प 
जधिनी योग्यता को दिख्वना घअराम०3 दे । इसके आतिरिफ्ति 


( 


(१) 


गज स्पक्षि में यशदि खस्बीधिनोी योग्यता सो सदा पकसी 
नहीं रहता. क्‍्योंति परिणाम घ विचार के प्दलते रहने के 
कारण ब घादि विषयक योग्यता भी प्रातिसमय बदला फरती 
हू। अतएच आाश्मदशा शाम्प्रकारों ने देशचारी जायें के १४ 
खरग क्यि ह। यह धर्योक्रण, उनकी आभ्य तर झुद्धिक्ी 
उत्कागत-अपनाात्ति ये व्याघार पर किया गया दे । इसी 
चयगातरण को शास्त्रीय परिभाषा में गुणस्थान प्र्मा 
कहते द । गुणस्थान का यह बम, एसा है कि जिसके १० 
बिमागों में सभी देहघ्रारी ज्ीयो का समावेश दा जाता है 
जिससे कि शनात ददघारिओ्रों की बायादि सम्पाधिनी 
शोग्यता को १४ रिभागों के द्वारा बतलाना सहज हों 
जांता दै ओर पक जीघ व्याक्षि को योग्यवा--नो प्रतिसमय 
बप्रला करती दि--उसका भा धदर्शन किसी न किसी विभाग 
के द्वारा किया जा सकता दे । ससारी जीव की आरा तरिक 
शुद्धि के तरतम भावकी पूरी वैशानिय जौय फरवे' सुणस्थान 

क्रम की घदया की गई है ) इसंस यह पतलाना था समभना 
सहज्ञ ही गया है कि अमुर' प्रकार की आ तरिक चतद्ुद्धि या 
झुद्धियाला जीच, इतनी ही प्रशातिया क॑ व ध का,उद्य डबी 

श्शा का भौर सत्ता का अधिकारी हो सकता है। इस के 

प्र'ध में असम गुणस्थाय क्रम के श्राघार सेही जीपों की बचा 

दि-सम्गन्धिनी योग्यता को उतलाया है| यही इस ग्र'थ की 


विपय बणुन शर्ती ६! कक मु 


पिपय विभाय। 
५ से भझ थके पिपय के मुख्य चार विभाग हू (श) ब घा 
घिक्रार (२) उद्याभ्रिकार/ (३) उतीरणायिक्तार ओर (४) 
सत्ताघिकार । व याधिक्तार से गुणस्थानत्रम को लेबर 





(३) 


प्रत्थेक गुणस्थान वर्ती जीयो की व ध योग्यता को दिखाया 
9 ।इसी प्रकार उदयायथिंकार में उननपी उदय सम्यन्धिनी 
योग्यता को, उद्दौरणाधिकार में उर्दोसणा-सम्यन्धिनी योग्यता 
को शौर सत्ताधिकार में सत्ता सम्यन्धिनी योग्यताफों दि 

खाया है। उक्ष 5 अधिकारों को घटना, जिस चसुतु पर को 
गईहे उस बस्तु-शणस्थान प्रप--का नाम निर्देश भी स्रथ के 
आरम्भ में दी कर दिया गया है । अतण्य इस प्र्थ का 
विषय, पाच भागों में विभाजित हो गया ह। सब से पहले, गुण 

स्थान क्रम का निर्देश और पोद्ध क्रमश पूर्पोक्त चार अधि फऋार । 





'कमप्नय! नाम रखने का अ्भिष्ाय । 


आध्यात्मिक पिद्वाता की दष्टि, सभी प्रद्मेत्त यों भें श्ात्म 
थी शोर रदती है। ये, के कुड्ध मो पर उल् समय अपने 
सामने एक ऐपा श्रादश उपस्थित फिय हाते है कि जिससे 
उन के आ्राध्यात्मिक मह्दएसिलाप पर ज़गत्‌ के श्रुपण कर 
कुछ भी असर नदी हात। उन लोगों का 'अदल घिण्पास 
होताईकि टोऊ ठोक लक्षित दिशा को थोर जे, ज़दाज चलता 
है घदद, बहुत कर पिछ घाघाओं का शिक्षार नहीं होता। 
यह विश्यात्त कमग्न थ के रचयिता आचार्य में भो था। इस, 
से ड्न्दों ने साथ रचना विषयक प्रदत्ति के समय भी महान 
आदश को शपपी नजए के सामने रखता चाहा । श्रःथझार 
की दृए में आदर्श थे भगपान महायरीर । समयाय्‌ महावीर के 
जिस कमेक्तयरूप असाधारण गुण पर ग्रथक्रार मुग्प हुए ये 
उस गुण के उदहोंनि अपनी उति द्वारा दर्साना चाहा । इस 
लिए प्रस्तुत आथ की रचना उद्दोने अपने आदर्श भगवान्‌ 
भद्दावीर की स्तुति के पहान से की दे । इस झाथ मे सुप्य 


हि 


क 


(४) 


बणन कस के य धादिया दे, पर यद किया यथा दे स्तुति 
के भद्दान स | अतपय, अस्तुत अथ का अथासुरुप नाम कर्म 
शतथ! रखा गया दे । 


अन्थ-रचना का आधार ) 


इस प्र थ वी रचता प्रार्चान बर्मस्तथ सामक दूसरे कर्म 
भ्राथ क आधार पर हुई है । उलवा और इस का पिषय एक 
हाहे। मद इतना दी द कि इस का परिमाण प्राघान कमप्त थ से 
अरपहै। प्राचामम ५४ गाधाएई परइसमे ३४। जा धत प्राचीन 
में कुछ धिस्तार स कहा दे उसे इसमें परिमित शब्दों व द्वारा 
कद दिया है। यद्यपि व्यवद्दार में भाचोन फर्मप्रथ का नाम 
'करमस्तव' है, पर उसके आरस वो गाथा से स्पष्ट जान 
पडता है कि उसका असली नाम बधोदयसत्त्यन्युक्त स्तथ! 
है। यथा -- 


नपिझण निशणवर्रिदे तिहरपणवरनाणदसगापरय) 
यधुद्यसतजुण दोच्छामि थय निसामेह ॥१॥ 


शाचीन के श्राधार से बताये गये इस कर्मझ थे का 
'क्म्रस्तथ पाम क्तो ने इस भर थ के क्सी भाग में डाशिखित 
नहीं किया है, तथापि इसका 'कर्मश्तव' साम होने में बोपई 
सदेधद मय दे । फ्योंक्षि इसी प्रथ फे कर्ता भी देवेन्द्रसरि न 
अपने रचे तासरे फर्मश्न थ के अत में नेय फम्मत्यय सोद' 
इस अश स॒ उस नाम पा फथन कर ही दिया है । 


तप शब्द के पूव में धःधघोद्यसत्त्त या कम' कोई भो 


(४) 


शप्द रखा जाय, मतलब एक ही दै | परन्तु इस जगद इसकी 
घ्चो, केचत इसीलिए की गई दे कि प्राचान टूसरें कर्प्र-थ 
के भौर गोस्मटसार के दूसरे प्रकरण के नाम में फुछ भी फ़ररक 
नहीं है। यह नाम की एकता, एवेतावर-दिगबर झाचायों के 
प्रथ रचना विषयक पारस्परिक शअ्रभुकरण फा पूरा प्रमागा 
है।यह यात ध्यान देन योग्य है कि नाम सबवधा सभा 
होने पर भी ग्रोम्मटसार में ता 'स्तथ' शब्द फी व्याण्या 
पिलफुल पिलक्षण है, पर प्राचीन द्वितीय पर्मप्रथ में तथा 
उसकी टीका में 'स्तव शब्द फे उस पिलक्षण अथे की फछ 
भी सूथना नहीं है । इस से यद्द जान पढ़ता दे वि पदि 
गोम्मदसार के बधोद्यसप्य-युफ्त नाम का भाथ्रय लेफर 
प्रयोत द्वितीय फर्मग्राथ का वद नाम रखा गया होता तो 
उसका विलक्षएण श्र्थ भी इस में स्थान पाता | इससे 
यह कहना पश्ता दै कि प्राचीन झितीय फर्मग्रथ फी रखा, 
ग्रोम्मटसार से पूर्व हुई दोगी । गोम्मटखार की रचना का 
समय, विक्रम को ग्यारहवी शताब्दी घतलाया जाता है। 
भाचीन द्वितीय कर्मग्र थ'क्री रचना का समय तथा इसके 
कतों का नाम आदि ज्ञात नहीं । परन्तु उसकी थॉकफा करने 
पाल थ्री गोविन्दाचाये दैं नो थी देवनाग फे शिष्य थे | थी 
ग्रोथिन्दाचाय का समय भी संदेह की तह में दिपा है पर 
अनकी घनाई हुई टीका की प्रति-जो वि०्स० १४८८ में ताडपतन्र 
पर लिखी हुई है-मिलती है । इस से यह निश्चित है कि 
उन का समय, वि० स० १०८८ से पहले होना चाहिए ॥ 
यदि अलुमान सख्त टीकाकार का समय १२ थीं शताब्दी मापा 
साय तो भी यद अझुमाय करने में फाई आपत्ति "हीं कि 
सूल द्वितीय कर्मप्रथ की रचना उससे सौ-दोसो पर्ष पहल 
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ही होना चाहिए | इसस यद हो सकता है कि कदायित्‌ 
उस दिताय क्मग्र'थ का द्वी नाम गोम्मदसार में लिया गया 
हो और स्पतत्नता दिखाने के लिए 'स्तथ' शरद को ब्याण्या 
बरिलकुत्ध बद्स दो गई हा । अस्तु, इस विषय में कर भी 
पनाधश्यत कददना सरादस हे । यद प्रक्तुमान सृष्टि, घतमान 
लखरों या शली का श्रदुऋरण मात्र है। इस सवान द्विताय 
कमग्रथ के प्रणेता शादवे दरार का समप आदि पदल कम 
आय का पस्तावना से ज्ञान लना। 


गोस्मटसार मे 'स्दव? शब्द का साइकेतिक अर्थ 


इस कम््राथ में शुणस्थान को लेकर चध उदय, ड्दी 
रणा और सत्ता का विचार किया दे यसे ही गोस्मदसार से 
भी किया है।इस वर्मप्रथ का नाम ते! कर्रस्तेथा दे पर 
गोस्मटसार दे उस प्रकरण कर नाम व घोदयसच्च-युक्त- 
स्तथ जा 'वधुदयसत्तक्ञत आधादेसे थब घाच्य इस 
फ्थन से सिद्ध द (गो कम गा म७ )। दोनों नामों में कोइ 
विशेष थातर नहीं दे। फ्यावि फ्मेस्तव में जो 'फ्म' शब्द दे 
उसी को जगद 'वघोन्यसध्ययुक्त' शब्द रखा यया है । 
पर तु 'स्तव शाद दोनों नामों मे समान होने पर भी, डस फे 
अथ में विलकुखामि नता है । कमसायव! में स्तथ! शरद हा 
भत्तताय सहुति से है जो सबंध मसिद्ध दी है पर ग्रोम्मदसार 
में 'स्तच! शब्द का स्तुधि अथ न करके सास साकेतिक अथ 
किया गया है। इसी प्रकार उसमे स्तुति शरद का भी पारि 


भाषिक्र ब्थ क्या हे जो और क॒ट्दी इष्टिगोचर ना 
दोता। जैसे -- 


ड़ (्‌ छ ) 


सयलगेसकगेउकगहियार समित्यर ससखेय । 
बगणुणसत्य ययशुर्‌ उम्मकद्ा होइ शियमेण ॥ 


(मो कमे गा झूम ) 


अर्थात्‌ किसी विषय फे समस्त अ्रगो का विस्तार या 
सद्देप से घर्णन करनयाला शास्त्र ' स्तय ' कट्दाता है । एक 
अग फा पिस्तार या सक्तेप स चरोन करनवाला शास्त्र 
स्तुति और एक अग के किसी अधिकार का बर्यतन जिसमे 
है बह शास्त्र 'धमेकथा' कद्याता है । 


इस प्रकार विपय शोर नामकरण दोनों तुध्यप्राय दाने 
पर भी नामाये मे जो भेद्‌ पाया जाता हे, चह सम्प्रदाय-भद 
नथा प्रन्थ रचना सम्बन्धी देश-फाल के भेद का पारिणाम 
ज्ञान पडता है। 


ग्रुणस्थान का सत्तिप्त सामान्य-स्वरूप। 


आत्मा की अवस्था किसी समय श्रश्नान पूर्ण होती है । 
यह अवस्था सथ से प्रथम होने के फारण निरष्ट हे। उस 
अवस्था से आत्मा श्रपने स्यामाविक चेतना, चारिन आदि 
शु्णो के विकास की पर्दीलत निकतता है, और धीरे धोरे 
उन शक्कियों के विकास के अज्भुसार उत्क्रान्ति करता हुआ 
विकास की पूर्णकला--अन्तिम हृद-को पहुँच जाता है । 
पहली निरए श्रसस्था से निकल कर, विकास की आखरी 
भूमि को पाना ही आत्मा का पसम साध्य है।इस परम साध्य 
की सिद्धि होगे तक आत्मा को एक के याद दूसरी, दूसरी के 
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याद तीसरे पेसो ऋतिक अनेक 'गयम्धाओं में से गुजरना 
पढ़ता हैं दो अयस्थाओं को श्रणि को विकास प्रम याँ 
उत्पाततिमार्ग कहत हैं; और जनशाख्दीय परिभाषामें उसे 
'सुजस्थान फ्म फहते € । इसाविक्रास ऋम के समय देन 
घाली शामा की मिन्न भिन्न अयस्थाओं का संक्षेप, रे भागों 
से कर दिया गया दे / य १४ भाग, गुणस्थान के नाम से 
अधिद्ध दै ! दिगम्बर साहित्य में 'गुणस्थतत अर्थ में संक्षेप, 
ओघ सामा य और जीवसमास शाईों या भी प्रयोग देखा 
जाता है। १९ गुणस्थानें। में प्रथम की अ्रपेत्ता दूसरा, दूसरे 
की झपेसा तीसरा--इस प्रकार पूर्य पृ्षेष्ती गयस्थान की 
अपेक्षा पर पस्य् गएच्यान में ।यथक्‍ास की साना अधिक 
रदसी दे । विषास वो “यूनाधिकता का निएय आत्मिक 
स्थिएत, की स्यूनाधिकता पर अवशम्बित ८ । स्थिरता, 
चम्राधि, अतदष्टि, स्वभाय स्सण, स्यथोस्मुखता--इस सब 
शब्दों वा मतलब एक ही दे स्थिरता का तारतम्य दशन 
और धारित्र शाक्ति की शुद्धि फे तारतम्य पर मिभर दे। दर्शन 

शक्षि' पा जितना झधिक विकास, जितनी अधिक रिसेलला 
उतना हे झधिफ आविभोव सांठ्रेश्वास, सद्राबि, खद्भक्ति, 
सत्धध्घा या सत्पाप्रद का सममिये ! दर्शन-शक्ति के पिका- 
घकेथाद्चारित् शक्ति के विक्षाख का नम्बर झाता है | जित- 
ना जितना प्रारित्र शक्ति का अधिक सिकास उतना 
उतना अधिक झाविमोय दमा, सतोष, गास्भीये इद्रिय जय 
आदि दारित्र शो का होता दे। जैसे जैस दशप-शप्त ज 
चारित्र शक्ति की विश्वुद्धि बद़तों जाती हैं तैसे सैसे स्थिरता 
की मापा भो अधिक अधिक होती जाती दै। दशन घ घारितर 

शक्ति का धिद्यद्धि का बढ़ना घटना, उन शक्तियों के प्रति 
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बाधक (रोकनेवाले) ससस्‍्कारों को न्‍्युनता-अधिकरता या 
मन्दता-तीवता पर ग्रवलाम्बित है । प्रथम तीन शुरस्धानों 
में दशन शाक्ति च चारित्र शक्ति का प्िफास इसलिये नई 
द्वोता कि उनमें उन शक्तियों क प्रतिस्पक्र सस्‍्कारों की 
अधिकता या तीघता है | चतुथे आदि ग़ुणस्थानों भें पे ही 
प्रतिबाधन सस्कार कम (मन्द ) हो जाते ६ इससे उन 
गुणस्थानों में शक्तियों का पिक्रास आरम्भ दो जाता हू । 

इन प्रतिधन्धक ( कक्‍पारय / सस्कारा के स्थुल्न दृष्टि से 
४ घिभाग किये दे । ये विभाग उन दापायिद्य सम्कारों की 
विपाफ शक्ति के तरतम भाव पर झाधथित हूं । उनमें से 
पहला घिभाग--जो दर्शन-शकिति का प्रतिय-धक है--उसे 
दशनमेद तथा अनन्ताल्लुव”घी कहते हैं । शेष तीन विभाग 
चारिप शाद्दि के प्रातिय-धक हैं! उनको यथाष'म अप्रत्या 
ख्यानावरण, प्रत्यास्यानाधरण और सज्यलन कद्दते है । 

अथम विभाग की तीयता, स्यूनाविक अमाण मे तीप 
गुणस्थानों ( भूमिकाओं ) तक रद्दती है । इस से पहले तीन 
गशुणस्थानों में द्शन शक्ति के आविभोव का सम्भव नहीं 
होता | क्‍्याय के उक्त प्रथम विभाग की श्रत्पत्ता, मन्द्रता 
या अमाष द्वोते ही दर्शन शक्ति व्यक्त होती हे। इसी समय 
आत्मा की रष्टि खल जाती दँ। दृष्टि के इस उमेप फो विधेर 
ख्याति, भद्ष्नात, परृति पुरुषान्यता-साक्षात्कार और प्रह्म 
श्रान भा कहते ६ । 

इसी शद्ध दृष्टि स आत्मा जड-चेतन फा भेद, असदिग्ध 
रूप से जान लता है । यह उसके विकास-ऋम की चोथों 
भ्रूमिका है । इसी भूमिका से चद अ्रन्त्ष्टि चन जाता है, 
ओर भावत्म मदिर में वर्तमान तास्विक परमात्म स्वरूप को 
देखताद। पहले की वैन भूमिकाओं दशनमोह और झनगतानु 
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बरवी गाम बा पदाय सरकारों की अपलता के कारण आत्मा 
आए परमांतम आाष पो देख मं सझता । उस समय बद 
पर्टाए होता है । दशनमोद्द आदि सस्कारों के देगके 
काराए उस शाप उसदौो दृप्टि, इतनी झस्थिर यू रजत दन 
आीशारि वि जिससे यह अप्रो में ही घतझान परमात्म स्वरूप 
या दश्वराय वो। दुग्प नहीं सकता । इंश्य्त्व सोवर दो है 
अरनु है यह आपरत घृष्प, इसलिये स्थर ये निर्मेश इष्टि 
के होश ही उराया दशग किया जा सकता दै । चोधे सूमि 
का या थोय गुर स्थान को परमारम भाय थे या इंश्पस्त्व झा 
जशव का शारे बना धाहिये। और उतनी ह॒द सक्ू पहुँच 
डुव आरा थी अराशरमा पहुजा चाहिये । इसके चिपतित 
अश्की शीत शमिषार्भी में पतने फे समय आय-गा को यदिसात्मा 
अहम धाटिय । करीगि पड़ उस समर रादय वस्तुओं मे 
है ग्राआव ही भ्राति स इचर उचर दीड लगाया क्सतादेा 
बीधा गुगिएा में देशग्माद तथा झनस्‍्तालुयर्घी सम्झारों 
हे थीं ही हैदी रहता; पर चारित्र शावित के श्रागर्य मृत 
कहकर था पा हपरप रदुता है। उनमे से धन्नायाय्यलक 
माल त(एवार बा धरे चीपी भूमिफा स भागे नहीं 
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बविकासत दवता तो नहीं. पर उसकी शुद्धि या स्थिरता में 
अन्तगय इस प्रकार आते ६, जिस प्रकार घायु के घेग के 
कारण,दिये की ज्योति को स्थिरता ये अधिकता में । आत्मा 
जब सज्यलन नामके सस्कारो को दवाता द्ै,तय उत्करान्तिपथ 
की सातपी आदि भूमिकाशों को खॉँघकर ग्यारदर्वी पारदनी 
भूमिका तक पहुँच जाता है । बारहव॑ भूमिका में दुशन शक्ति 
च चारित्र शफ्तित के यिपक्तोा सस्कार सवबधानए हो णाते हे, 
जिससे उक्त दोनों शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो ज्ञाता ह। 
तथापि डल अवस्था मे शुरर का सम्बन्ध रहने के कारण 
आत्मा फो स्थिरता परिपूर्ण होने नहीं पाती | बह चौदहवीं 
भूमिका मे सथथा पूण बने जाता दे और शरीर का चयोग 
होने फे याद घह स्थिरता, वह चारित्र शक्तित अपने यथार्थ 
रूपमे विफासत होकर सदा के लिये एकूसो रहतो है। इसी 
को भोक्त कहते हैँ | मोक्त कहीं धाहर से नहीं आता । चह 
आहक्ष्मा को समग्र शक्तियों का परिपूर्ण व्यफ्त होना मान है- 
माक्तस्य न द्वि धालोउसर्ति न ग्रामान्तरमेच थे | 
अ्रशान हृदयप्री थनाशों मोचद्या इति स्थखत ॥ 
हु पु ( शिवमीता-१३ ३२) 

यह विक्रास को पराकाष्ठा, यह परमात्म भाव का 
अभेद, यह चोथी भूमिका ( गुणस्थान ) मे देखे हुये इंश्घरत्व 
का तादात्य, यह बदान्तियों का ब्रह्म भाच, यह जोच का 
शिव होगा, और यही उत्पाग्ति मार्ग का अन्तिम साध्य। 
इसी सछाध्य तक पहुचने के लिये आत्मा को विरोधी ससकारो 
के साथ लड़ते भगठते, उन्हें दबाते, उत्कारति माग की जिन 
जिन भूमिकाओं पर श्राना पढता है, उन भूमिकाओं के ऋम 
को ही गशस्थान क्रम' समझना चाहिये । यह तो हुआ 
शुणस्थानों का साम्राय स्थरूप । उन सथ का पिशेष स्थरूप 
थोड़े यहुत्त यिस्तार की साथ इसी कम्रग्रम्थ की दूसरी गाथा 
की ब्यायया में लिख दिया गयः दै। 


तिदेशक--वी र, 


(१३) 


दूसरे कमग्रन्थ की विषय-सूची । 
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कर्मस्तवनामक दूसरा कमग्रन्थ । 





बनन्‍्धाधिकार | 


तह श्रशिमो वीगजिण जह गुणठागेस समलक्माड। 
बन्धुदभ्रोदीरण॒यासत्तापताणि खवियाणि ॥ २ ॥ 


(तथा स्त॒मो चीराजिन यथा गुणस्थानेपु सक्लक्मोरि | 
यन्धोदयोद्यरणासत्ताप्राप्तानि ध्षापितानि ॥ १ ॥) 


अधथ--गुणस्थानी मे बन्धको, उदय को, उदीरणा को 
आर सत्ता को प्राप्त हुय सभी कर्मी का क्ुय जिस प्रकार भग 
चान,वार न किया, उसी प्रफार से डस परमात्मा वो स्तुति 
हम फरंत हैं । 


आवाध--असाधारण आर वास्तविक गुणों का कथन 
हो स्तुति कहलाता है। सफल कमों का नाश यद्द भगवान्‌ का 
असावयारण और यथाथ गण है, इससे उस गुण का कथन 
करना यही स्तुति है। 


+ मिथ्यात्यश्रादि निर्मित्तों से श्वानावग्णश्यादि रूप में 
परिणत होकर कर्म पुद्दलों का आत्मा फे साथ दूध पानी क 
समान मिलज़ाना, उसे “वध ' कहते है। 


(६2%) 


उदय काल आने पर फर्मों फ शुभाशुभ फछ फा भागनों। 
“उदय” क्दलाता है) 


झिषाधा काल व्यतीत ही। घुकने पर जिस समय क्मफे फल 


का अ्रद्॒भव द्ोता है, उस समय को ''उद्यक्ाल” समभाना 
चाहिये । 


यथे हये कर्म से जितने समय तक आत्मा को अवाधा 
नहीं होती-श्रथात्‌ शुमाशभ-फल का पेदुन नहीं द्ोता उतने 
समय को ' श्रवाधा काल समभाना याहिये। 


सभों कमी का श्रयाधा काल अपनी श्रपनी स्थिति के 
अछुसार जुदा छुदा होता है। कभी ते वह अ्रयाधा काल सवा 
भाविक फ्रमसे ही व्यतीत होता है, और कभी अ्रपध्रतना 
करण से जल्द पूरा होजाता है। 


जिस पीयेब्रिशेप से पहले वेंध हुये कम को स्थिति तथा 
रस घट जाते है उसको, अप घतेना वरण” समभना चाहिये। ] 


अवाधा कालब्यतात दी छुफ्ने पर सी जो कर्मदालिफ पीछे 
से उदय में आने बाले होते है उनको प्रयत्नविशेष से री 


पर उद्य प्राप्त दलिको के साथ भाग लेना उसे 'डिदीरणा | 
कच्दत हैं। थे 


येंघे हुये कम का अपने स्वरूप के नछोड़ कर झात्मा के 
साथ लगा रदना सत्ता कहलाती है। ह 


[ पद्ध-कर्म, निर्सशा से औ: 


. र सम्मण से अपने रपरुप को 
छाए देता है। 


$ 


(३) 


देंधे इये कमेंका तप ध्यान आदि साधनों के द्वारा आत्मा 
से अलग ही जाना “निर्जरा” कहलाती है । 


जिस घीये विशेष से कर्म, एक स्परूप को छोड दूसरे 
सजातीय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उस चौथ विशेष का 
नाम “सफ्रमण” है। एस तरह एुक कम प्रकति का दूसरो 
सजातीयकमेंप्रकतिरूप चन जाना भी सक्रमण कद्दाता है। जैसे 
मतिशानावरुणीय फम का शुतश्ञानावरणीय कमेरूपम बदल 
ज्ञाना या धरतशानावरणीय कम्मे का मतिशानावरणीय कर्म 
रूप में बदल जाना । क्योकि ये दोनों प्रकतियाँ श्ञानावरणीय 
कम का भेद दोने से श्रापस मे सजातीय ६ं। ] 


,मत्येक गुणस्थान में जितनी कर्म भ्रर्तियों का यन्‍्ध हो 
सकता है, जितनी फर्म भ्रकृतियोँ का उदय हो सफता है, 
जितनी फर्म प्रश्तियों की उदीरणा की ज्ञा सकती है और 
जितनी फर्म प्ररृतियों सत्तागत दो सकती है, उनका ऋमश 
पधर्णशन करना, यही भन्थकार का उद्देश्य हे । इस उद्देश्य को 
भप्रम्थकार ने भगवान भद्याधीर की स्तुति फे वहाने से इस 
प्रम्थ में पूरा क्या है ॥१॥ 


पद्दले भुण स्थानों फो दिखाते है 


पिच्छे सासण मीसे भ्रविरय देसे पमत्त प्रपमते | 
निय्टि भ्रनिय्टि सुदृप वमम सीण समोगि थजो गिगुणा।रा। 

(मिथ्याताससादनमिश्रमविर्तदेश प्रपत्ताममचम्‌। 

निहत्यनि2ति सृह्ष्मोपशम क्लीणुसयोग्यथ्योगिगुणा २॥) 


(४38) 


शथ-गुणस्वान के (४ ( चोदह ) भेद हैँ। जैसे--(३) 
मिच्याशष्टि गुणस्थान, (२) सास्थादन ( सासादुन ) 
सम्यग्हाप्ि गुणस्थान (रे) सम्योग्मिय्थादष्ट (मिश्र) गुणस्थान 
(4) श्रविण्त सम्यग्दीए गुणस्थान (४) देशजिए्त गुशस्थान, 
(९) प्रमत्तसयत गुणम्थान,(७) अ्प्रमततसयत गुणस्थान[प) 
निया ति (अपूवकरण),गुगस्थान(६) अनिद्त्तिवादर सम्पराय 
शुणस्थाय (१०) सुक्मसम्पराय भुणस्थान, (११) उफ्शात 
कवाय वीतराग छद्यस्थ शुणस्थाय (१०) च्ौणकपाय बीत 
राग-लक्षस्थ सुणस्यान (१३) सकामि फेच(ले गुणस्थाम ओर 
(१७) ध्ययोगि केवलि गुणस्थान] 


भावषा्थे--ऊस फे स्परुपविशेष को (मिन स्वरूप की ) 
सुणस्थान कहने हैं।ये स्परूपयिशेष प्लञाम दशन आारेप्र 
आदि गुणा की शुद्धि तथा अशद्धि ये तरतम भाव से होते हें । 
जिस यक्‍त अपना आवर्णभूत कमे कम होखता दे उस बफ्त 
जापदशन-्यारित्र्शादि गुणों वी शुद्धि अधिक प्रकट दोती हे। 
और जिस यफत आध्रणभूत कम की अधिकता 2 जाती 
है, उल घकत उत्त गुणों का शुद्धि कम हो जाती है, ओर थश 
दि तथा अश्नद्धि से दोनेवाले जौय के स्प॒रूप विशेष श्यलरय 
अकार के दोते हैं, छीापि उन सब स्वरूप-पिशेषा का सद्ाप 
चीदृह गुणस्थाना के रूप में कर दिया गया है । छीदहों 
गणस्थान ,मोक्तरूप महल को घाप्त करने के लिये सीफ़ियों 
क समान हूँ । पूय पूथ गुरास्थान की अपेक्षा उत्तर २ गुण 
स्थान में ज्ञान आदि गुणों को शुद्धि पढ़ते जाती है और अ्रश॒द्धि 
घटती जाता है। अतपुय अंग आगे के गुशस्पाएों हे अशुभ 
भरद्न नियो को अपेक्षा छुम अटतिया अधिक बाघी जाती £ं, 
और शुम प्रहतिया का क्ध भी फमश सकता जाता है। 


(४) 


मिथ्यानहि मुझस्यान-मिथ्यात्य मोइनीय कम के अंदय 


मे जिस जीव की दृष्टि (भरद्धा या प्रतिपात्ति) मिथ्या ( उलटी ) 
हो जाती दे, बद जीय मिथ्यादष्टि' फदाता दै-जैसे घर्तूरे के 
बीज की सखानेवाला मसुप्य सफेद-चोज फो भो पीशी देखता 
ओर मानता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वा जीव भी जिसमें देच 
के लक्षण नहीं हैं उसकी देव मानता है, तथा जिस में गुरुक 
लक्षण नहीं उसपर युरु उद्धि रखता है शरीर जो घर्मो ये लक्षणों 
से गंहित दे उसे धर्म समझता दै। इस ध्रकार के मिथ्याध्ए 


जीपका. स्परूप-विशेष हो.“ मिथ्याइप्रिय्ूणस्थान ? 
कहाता है । 


प्श्चन-मिथ्यात्वी ज़ीय के स्वरुप विशष को ग्रुणस्थान 
फंसे कह सकते है फ्योकि जब उसयी दृष्टि मिथ्या (अय 


थार्थ) है सब उसका स्परूप विशेष मी विकुत--अथीत्‌ दो 
पात्मक हो जाता है। 


5 कलम 


_ उत्तग:-ेधपि मिथ्यात्यी की दृष्टि, सर्वेधा यथा, नहीं 
होती, तथापि वह किसी श्रशम यथा भी होती दे । क्योंकि 
मिथ्यात्वी जीय भी मनुष्य, पशु, पत्ती आदि फो मज्॒ष्य, पशु, 
पक्षी आदि रूपसे जानता तथा मानता दे | इस लिये उसके 
स्परूपविशेष के गुणम्थान कदा दे। जिस प्रकार सघन बादलों 
का आवरण होने पर भी सूर्य - को प्रभा सर्यथा नहीं छिपतों, 
किन्पु कुद्ध न कुछ खली रदहतो दी दे जिससे कि द्नरात का 
विभाग किया जा सके। इसी प्रकार मिथ्यात्व माहनीय कमे 
का प्रतवल उदय होने पर भी जीय का इछ्टि-गुण सर्वेवा आखबुत 


नहीं होता । श्रतण्य किसी न किसी श्यश में मिथ्यात्यी की 
इृष्टि भी यथा होनी है। हे 


(६) 


प्रस--जय मिथ्यात्थो की इछ्ठि किसी भी अश में गणपे 


हो सकती है, तब उसे सम्यग्दष्टि कहने और मानने में फ्या 
शा है ?। 


उत्तर--पक अ्रश भाजत्र की यथा प्रतीति होने से जीव 
सम्यग्दृष्टि नहीं कदाता, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया हैं 
कि जा जोच सबझ्ञ के कहे हुये यारद अड्ढभो पर झद्धा रखता 
है परातु उन श्रह्दो के किसी भी एक अच्र पर घिश्यास नहीं 
फरता, यद्द भी मिथ्यादष्टि दी है। जैसे अमारि | मिथ्यारव की 
अपेक्षा सम्यप्रिव ज्ीब मे विशेषता यही है कि सर्वज् के कपन 


के ऊपर सम्पफ्त्वी का विश्वास अखड़ित रद्दता है, और 
मिथ्यात्वी का नहीं ॥ १॥ 


साप्तादन सम्परदष्टि गुशस्थान-णे जीच औपशमिक 
सम्यफ्त्यी है,परतु अनातायुवा्ि क्पाय के उदय से सम्यपरव 
को छे।ड़ मिथ्यात्व की ओर झुक रहा है. बह जीच जय तक 

मिथ्यात्व के नहीं पाता तय तक--अथांत्‌ जध-य एक समय 
और उरहए छ आलिया पये-त सासादन सम्यरदृष्टि कह्दाता 


है और उस जीय का स्थरूप-- विशेष खिासादर सम्यइष्टि-+ 
गुण स्थान” कहता है ॥ 


» (से शुणस्थान के समय यद्यपि जीव पा मुफाय मिथ्यात्व 
का आ(र होता है, तथ्याप जिस प्रकार खीर खा कर उस का 
पमन फरन याले मलुष्य को खीर का पिलक्तणु स्पाद अलुभव 
में आता है, इसी अकार सम्यकत्य से गिरवर मिथ्यात्य की 
और झुक हुये उस ओोय को भी, चुछ पाल के लिये सम्यकत्य 
श् का भास्वाद अनुसय भें आता दे। अत एव इस गण स्थान 
फो “सास्पादन सम्यूह्िगुणम्धान भी कहते हैं ॥ 


(७) 


प्रसंगवश इसी जगह औपशामिक सम्यकक्‍त्य फी प्राध्ि 
का क्रम लिख दिया जाता है ॥ 


व झवादि काल से ससार में घूम रहाहै, और तरद 
तरह के दु खो को पाता है। जिस प्रकार पर्यत्त की नदी या 
पत्थर इधर उधर टकरा कर गोल और चौकना वन जाता है,शसी 
प्रकार शोध भी अनेक हु ख सहते,फीमल और शुद्ध परिणामी 
घन जाता है। परिणाम इतना शुद्ध हो जाता है कि जिस फे यछ 
से जीप आयु को छोड शेष सात मो की स्थिति को पल्योपमा- 
खसयात भाग न्यून कोटा फोटी सागरोपम प्रमाण कर देता 
ै। इसी परिणाम का माम शास्त्र में यथाप्रवृत्ति कर्ण है। 
यधाप्रदृति फपरण मे क्षीय रागंढप की एक ऐसी मजबूस गांठ, 
आओफि ककश, एढ और गूढ रेशम को गाठ फे समान दुर्भेद है. 
पदा तक झाता है, परन्तु उस गाठ को भेद नहीं सकता, इसी 

को भषिदेश फी प्राप्ति कदते हू। यथाम्द्वात्ति करण से अमब्य 
जीव भी प्रन्पिद्रेश की प्रति कर सकते हे--अर्थात्‌ कर्मो की 
बाद पड़ी श्पिति फो पदा कर अ्रन्‍्त फोटाकोटि सागरीपम 
प्रमाण कर सकते है, परन्तु ये रागद्वेप को दुर्भेद प्रन्विकों तोड़ 
नहीं सफ्ते।ओऔर भय ज्ञीव यथाप्रवृत्ति करण नामक परे 

णाम से भो विशेष शुरू परिणाम को पा सकता है। तथा 
उस के झारा राग ठेप की दृदतम प्रन्यि को-अपषोत्‌ राग छेप 
के भ्रति रढ-सस्कार्सो को दिन मिन्‍न वर सफ्ता दै।मभ-य 
जीय जिस परिणाम से रांग द्वेप फी दुद भान्य को लाघ 
जाठा है, उस परिणाम को शास्त्र म॑ “अपूर्यक्रण "करत है। 
“अपूर्यकरण” नाम रखने का मतलब यह है वि' इस धकार 
का परिणाम कदाचित्‌ ही होता है, वार थार नद्दीं होता। श्रत 
एथ यद परिणाम अपूयसा है। इसफे दिपरीत “यपाप्रधूत्ति” 


] 


(१०) 


औपशामिक सम्पक-य कदात! है। औपशमिक सम्यकत्य उतने 
काल तक रहना जितने कालतक के उदय याग्य दलिक श्रागे 
पीछे फरालिय ज्ञात हं। पदले ही कटा जा चुका दे कि अस्तमुददत 
पयात घेदनाय दलिको!ं को आग पीछे कर दिया जाता दे इससे 
यद भी सिद्धहे कि ओपशमिक सम्यय्त्य श्र तरैहत्त पयेस्त रहता 
है।इस शी पशामक सम्यफ्त्य के प्राप्त होते दी जीयकी पदार्थों की 
स्फुद या 'प्रसदिग्ध पतीतति होनी दे जसे कि जनन्‍्माघ मल॒प्प 
थो लेजलाभ दोने पर. होनी है। नथा औपशमिक सम्यकर 
आप्त होते दी मिथ्यात्व रूप मदान्‌रोग दट जाते से जीव 7ा 
ऐेखा अपूब श्रान द अमुमव में आता है ज़सा दि किसी दी 
मारको अच्छी औ्रपधि के सेवन से बीमारी के हृठजाने पर 
अड्ुभय में आता है। इस औपशमिक सम्पपत्य के काल को 
उपशाताद्धा तथा अतरकरण फाल कहेत है । प्रधम स्थिति 
के चरम खमय में अथाल्‌ उपशाताद्धा क पूय समय में,जीव 
चिश्लुद्ध परिणाम से उस मिध्यात्व के तान पु करता दे जो 
कि उपशा वाद्धा के पूरा हो जाने के बाद उद्य में आने बाला 
है। जिस प्रकार कोठव चाय (फोदो पामक धान्‍्य) औषधि 
विशेष से खाफ जया जाता हैं सर इसका एक भाग इतना 
भद्ध हो जातादे चिस से कि खान वाले रु! मशा नहीं होता 
थे भाग शुद्ध दाता है परन्तु विल्कुल झुद्ध नहीं होता, प्रद्ध 
झद सा रद जाता ह । और फोद्व का कुछ भाग तो अरश्ुददी 
रहे जाता दे जिससे कि खान यासे वर नशा हो आता है । इसी 
प्रकाएद्वितीय स्थितिगन मियाबमोहनीय कम क तीन पुश्ो 
( भागों) में से पक धुज तो इतना विशुद्ध हा जाता है, कि उलछ 
मे सस्यक्पपघ्ानक्स्म ५ सस्यफत्यनाशक शप्नि ध 
हो जाता है । दः हि 22008 
। इसरा एञ्च झाधाशुद्ध ( शुद्धाशद ) हो जाता 


(११) 


है। और तीसरा पुअ तो अशुद्ध ही रद जाता है | उपशा 
"ताद्धा पूर्ण हो जाने के याद उक् तो्ने पुजोम से कोई फ्क 
पुज् ज्ञीप के परिणामालुसार उदय में थ्राता है । यदि जोच 
विशुद्धपरिणामी ही रहा तो छझुद्धपुल्न उदयगत दोता है। 
चुद्धपुक्ष के उदय दोने से सम्यक्त्थ का घात तो द्वोता नहीं 
इस से उस समय जो सम्यक्त्व प्रकट होता है, चह क्षायोपश 
मिक्र कहलाता हैं । यदि जीव का परिणाम न तो विएकुल 
शुद्ध रहा और न विलकुल अशुद्ध, किन्तु मिश्र दा सदा तो 
अधंधिशुद्ध पुजका उदय हो आता है। और यदि परिणाम 
अशुद्ध।ही हो गया तय तो अशुद्ध पुञ्ञ उदयगत हो जाता है, 
अशुद्ध पुत्च के उदयप्राप्त होने से जीव, फिर मिथ्यादष्टि 
बन जाता दै। श्र तमहत्त प्रमाण उपशान्त अद्धा, जिसमें जीच 
शान्त प्रशान्त, स्थिर ओर पूर्णोतद द्वो जाता दे, उस का 
जपन्य एफ समय या उत्कृष्ट छ (६) आवलिकारयें जब बाकी 
रह जाते दर, तव किसी कसी ओपशमिक सम्यपत्वी जीच 
को विध्न आ पड़ता है अर्थात्‌ उसकी शात्ति में भज् पड़ता 
है । क्योंकि उस समय श्रनन्तान्नुवधि फ्पाय का उदय हो 
श्रातों है । अनस्तानुवन्धि फपाय का उदय होते दी जीय 
सम्यफ्त्य परिणाम का त्याग कर मिध्यात्य की ओर कुक 
जाता हे । ओर जय तक य ६ 'मिथ्यात्व को नहीं पाता तव 
तक श्रथोत्‌ उपशा“त अद्धा के जधन्य एक समय पर्यन्त अथ 
वा उत्ट्ष्ट छू श्रावलिया पर्येन्त सासादन भाव का अनुभव 
करता है | इसी से उस समय चह जो सासादन सम्यस्दप्टि 
फहाता हे । जिसको ओपशमिंक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, 
यही सासादन सस्यस्दाष्टि हो लकता है, दूसरा नहीं ॥२॥ 


सम्यगृमिध्यहप्ट (म्रिथ्च ) गुशस्थान--पिध्यायमा 
नायक तान पुछश्न मे जय अझू विशुद्ध पुज्ञ का जद्य 
दै। आता है तय जैसे गुड़ से मिश्रित हे का स्वाद के 
अम्ल ( वद्दा ) आर कुछ मघुर (मीठा ) अथात्‌ मिश्र हाता 
है। इस पकार जीवक् दृष्टि भो कु । चिक ( शुद्ध ) और 
ऊछ मिथ्या ( शुद्ध ) अर्थात्‌ मिथ हो जानो है। इसी से बढ 
जाप मिथ्याहच्णि (मिश्र दृष्टि ) कद्वाता दे तथा उसका 
स्यरूपपिशव मिथ्याहाप्टि शुणस्थान (मिथ गुणस्थान)। 
युण द्धे मन सा आजातो है। 
जससे ज्ञीय यज्ञ के कहे तर्था पर न तो दका-त रच 
अरता € और ने एकात अरूचि। कि बह सपज प्रणात 
त्तत्पों ये 


विषय में इस अध्यस्थ रहता है, जिस प्रकार 

कि नाशिकेर दीप नियास्ी ओवन (भात ) आगि 
न के विधय | भ्र नरियिल पैदा 
होते हैं धहाकि अधियासियों के “आदि करन नतो देखा 
हद दूं आरन सुना । श्ससे थ अदृष्ट और अश्वत ध्रन 
केस देख कर दस के विषय मे. धणा नहीं करते। कि 
सम्रभाप ही रेत ६ । इसी अम्यद मिध्याहप्ति जीव भी 
चित मार्म दे मीति ख झा के 
लक थिः पर भीति या गति न करके समभाव ही 


उजका उदय अ 'तमुहत्त मात्र पयत 

अद्ध या अशुद्ध किसी एक पुञ्का 
उदय हो ता है । अत 'एय चीसरे शुरास्थान के स्थिति, 
मात्र अतमेहच भरमाण मानी जाती है ॥३॥ 
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+जी सम्यरदप्टि हो कर भो किसी भी प्रकार के घत को चारण 
नहीं कर सकता, यह जोधच अगिरतसम्यग्दीष्द, और उस 
का स्परूपणिशेष अ्रविस्तसस्यस्दाप्द गुशस्पान फद्दाता है 
'अपिग्त ज्ञोध सात प्रफार के होते ह । जस-- 


१-जो मरते को न जानते हैं, न स्थीकास्ते दे और न 
पालते द ये सामान्यत सब लाग। 


््प्जो गती को जानते नर्दी, स्वीकारत नहीं किन्तु 
ते हैं थे तपस्वीचिशेष 
पालते हैँ । वे तपस्वीविशेष। 
३-जा थर्तो फो जानते नही, परन्तु स्थीकारते हैँ और 
कपोसार कर पालते नहीं, ये पाश्वेस्थ नामक खाधुविगेष । 


३--जिनको बतेफा ज्ञान नहीं है, फिन्तु उनका स्वीकार 
तथा पालन प्रावर फरते ह, थे अगीतापे मुलि । 


४--जिनको अतो का शान तो है, परन्तु जो जबतों का 
स्वौकार सपा पारान नहीं कर सफते, पे अ्रेणिफ, रूष्ण आदि। 


+--जो थर्तों को जानते हुये भो स्थोकार नहीं कर सकते 
किन्तु उनका पालन अवश्य करते हैं, वे अ्रज्ञत्तरसयमान 
शसिदेव । 


७--जो मतों को जानकर स्थोकार लेते है, किन्तु पीछे से 
इस का पाज़न नहीं कर सफ्ते, वे सविग्नपालिक । 
पस्यणान सम्यग्गहण और सम्पफ्पाणन स दी अत सफल छोते 
है जिन को धो का सम्यग्श्षान नहीं है,जो बतें। को विधिपूधक 
उदय नहीं करते शोर जो अ्तो का यथार्थ पालन नहीं करते+ 


92) 


घेसय धुणादारन्याय से अतो को पाल हि ॥ ह्ल तथ्यपि उस सर 
प्रसका सम्भव नहीं है। उक्त सान शरकार के झदिरतों में से 
पाले चार प्रकार के शधिरत-जोद ते मिप्याहाप्टि दी 
हैं । क्‍यों कि उनके मर्तोका यथाथ झान ही नहीं है । और 
पिशध्चल ततोन प्रकार के अविरत जीव सम्यगड़प्टि हैं | क्यों 
कि थे धरतो वो यधाविधि प्रहदयम तथा पालन नहीं कर सकते, 
तथापि जद यथाथे जानते हैं! अधिरनसम्यस्टष्टि दी में 
भी कोई ऋ#ीपशमिफ सम्यकयी दोने # कोइ क्लायोपशमिक 
सम्यफत्वी होते हैं. और फोइ प्रायिफ-सम्यफत्यी होते है । 
अधिरत सम्यर्दप्टि जीव श्रत-नियम फा यपयत्‌ झानते हुये 
भी स्थीकार तथा पाला नहीं कर सकते क्योकि उनको 
अप्रत्याष्यामायरण कपाय का उदय रद्दता है श्रार यद्द उदय 
घारित्रके प्रहण तथा पालन का श्रतिबधक(सेक्ने बालएदै।व॥ 


देशविरतगुणस्थान--पत्यास्यानायरण कपाय फे उदय 
वे कारण जो जीथ, पाप जनक क्रियाओं से बिलकुल नहीं 
क्म्सु देश ( अश ) से श्रजग दा सफते हैं थे देशचिर्त था 
आपक' कहलाते हैं। ओर उनका स्वरूप विशेष देश्ट नल 


। 


जे 
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स॑ पूत्र आदि फो नहीं गोकना उसे " प्रतिश्नरवणा 

ये खसबन्धियों हि. 
जुमति ' कहते है। पुत्र आदि अपने सबन्धियों के पाप-कार्य 
में प्रवत्त होने पर, उनके ऊपर सिर्फ ममता रग्थना-अर्थात्‌ 
नते पाप कर्मी को छुनना और छुन कर भो न उस की प्रश 
सा करना, इसे “ सपरासाधुमति ” कहते हैं। जो आवक, 
पापतनक आरमों भें फिसी भी प्रकार से योग नहीं देता के 
पल सयासानुमति को सेयता है, यह अन्य खब श्राचकों मे 
भ्रष्ट है ॥श॥। हि 


कर 


प्रमत्तसयतगुणस्थान--जे ज्ञीय पापजनक बव्यापारों 
से विधिपूयक स्वेथा निदृत्त हो जाते हैं, येही सयत (मुनि) 
है। सयत भी जब तक प्रमांद का सेवन करते हैं, तवतक 
प्रमसछसयत फ्हाते हैं, और उनका स्थरूपधिशप भमत्त 
सयत गुणस्थान कद्दाता है। जो जीव सयत द्ोते हैं, वे यहा 
तक सावद कर्मी फल त्याग करते हैं कि पूर्रोफ्त सथासा 
जुमति को भी नहीं सेवते । इतना त्याग कर सकने का कार 
शा यह दे कि, छठे गुणस्थानसे खेकर आए प्रस्याथ्यानाथर्ण 
कपाय का उतय गद्दत। ही नहीं है ॥द॥ा 


4. 


अप्रमत्तसयतगुणस्थान -जो मुनि निद्रा, घिपय, फ्पाय 
विम्था-आदि भमादो को नदीं सेवते ये श्रप्रमत्त सथत ईैँ, 
आर उन या स्वरूप विशेष, जो शान आदि गुंगे की शुद्धि 
तथा श्रथ्ीद्ध के तरतम भाषसे होता है, पद अप्रमत्तसयल 
शुण-स्थान दे। प्रमाद के सेचन से ही आत्मा गुगों फी शुद्धि 
से गिरता दै इस लिये सात गुरास्थात स लेकर आगे 
के सघ शगस्थानों में पत्तेमान सुनि, अपने स्त्ररुष में श्रप्त 
मात ही रहत है ॥७॥ 
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नियूत्ति (अपूयकरण ! गुणस्थान-नणों इस गुगास्यान 

को पत्त करचुके दे तथा जो प्राप्त कर रदे दे श्र जी आग 
प्राप्त करेंगे, उन सब झोपो के श्रध्यवसाय स्थानों की ( परे 
सम भेरों को ) सख्या, असख्यात लेकाकाशों फे अदशों में 
परावर दे क्यों कि इस आठये सुणस्थान का स्थिति आतर्मुहरत 
प्रमाण दैझीर शातमुहसे ये श्रलर्यात समय दोते दे चिनमे से 
केबल प्रथम समयचर्तों ग्रकालिक ( तोनों कालफे ) जीवों में 
अध्यवसाय भोझसण्यात लोकाकाशों वे प्रदेशों के तुल्य हैं। 
इस प्रकार दूसरे, तीसरे आदि अ्रत्यक्समयवर्ती चैकालिंक 
जीचों के भ्रध्यवसाय भी गणना में 'प्रसख्यात लाकाकाशं के 
प्रदेशों के घरायर है! हे । असख्यात सस्या ये शखस्यात 
अकार हैं। इस लिये एक एक समयवरतों वैवालिक जायों के 
अ्ध्यवसायों को सख्या और सब समयो में बतमान च्रकातिय 
जीघों के श्रध्यवसायों को सख्या-ये दोनों सप्याये सामान्यत 
पफसा अधात्‌ असस्यात दो हैं | तथापि थे दोनो अ्सख्यात 
सपयायें परस्पर मिल हूँ । यद्यपि इस आठवे गुणस्थान क 
अत्येक समयवर्ती बैकालक जीच अन-त ही होते है, तथापि 
उनके अध्यवसाय असण्यांत ही दोते है । इसका कारण यट 
कि समान समयवतों अनेक जीघो के अध्यवसाय यद्यपि 
आपसलमे छुंदे छुदे (न्यूनाथिक शुस्याल) होते है, तथापि 
समसमयवर्ती यहुत जीप के अध्यवसाय तुरप शुद्धिचाले 
होने से छेदे जुदे शी माने जाते | अत्येक समय के झसस्यात 
अध्यवलायें( में से जे! अ्ययसाय, कम शुद्धिचाल होते है। 
घ जथ ये तथा जे अध्ययक्षाय अर य सब अन्यवसाथों को 
अपका अधिक शुद्धियाले होते हैं, चे उत्हष्ट कहाते दे । इस 
अकार पक घग जधय अ््यपसायों का होता है । इग को धर्मों 
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के बच में असस्यात धर्म हें, जिन के सब अध्ययसाय मध्यम 
कद्दाते हैं । प्रथम वगे के जब-य अध्यवसायों की झुद्धि की 
अपेक्षा श्रन्तिम वर्ग के उत्हृष्ट अध्यवसायों फी शुद्धि 
श्रनत गुण अधिक मानी जाती दै।और यीच के सब वर्गों मं 
से पूव पूर्व वर्ग के श्रध्यचसायों को अपेक्षा पर पर बसे के 
श्रध्ववसाय, विशेष झुद्ध माने जाते हैँ [सामान्यत इस प्रकार 
माना जाता है कह्लि सम समयवर्ती श्रध्यवसाय एक दूसरे से 
धनन्त भाग शपिक शुद्ध, अतरपातव भाग शअ्रधिर-शुद्ध, 
सण्यात भाग अधिक शुद्ध सख्यात गुण अधिक शुद्ध,अस प्या 
त गुण श्रधिक शुद्ध और अनन्त-गुण अधिक शुद्ध हीते हैं । इस 
तरह की अधिक थद्धि के पूर्वोक्त श्रनात भाग श्रविक श्ादि 
छ॑ प्रभारों यो शास्त्र मे 'पदस्थान! कहते हैं | प्रथम समय के 
अध्यवसायों फी श्रपेक्षा दूसेर समय के श्रध्यवलाय भिन्न ही 
दते ६, और प्रधम समय के उत्कृष्ट श्रध्यवसायों से दूसरे 
समयके जप्न्य भ्रध्यवसाय भी श्रननन्‍्त गुण विश्वुद्ध होते ह। 
इस प्रकार अम्तिम समयतदः पूर्व पूर्व समय के श्रध्यधसायों से 
पर पर समय के शध्ययसाय भि'न भिन्‍न समभने चाहिये! 
तथा पूर्व पूर्थ समय के उत्हृष्ट अ्रध्ययसायों की अपेक्षा पर पर 
समय के जमन्य अध्यवसाय भो अ्रनन्त मुण विशुद्ध समझने 
चाहिये। * 

इस आठवें गुणस्थान के समय जीव पॉच वस्तुओं का 
पिधान करता है। जैसे--१ स्थितिघात, २ रखघात, ३ एण 
भ्रेणि, ४ गुणसक्रमण और अपूर्व स्थितिव 4] 


“जो कर्म-दलिक शआागरे उदय में आनेवाले हें,उन्हे ध्यप 


घनेना करण के छारा अपने अपने उदय के वियत समयो से 
हटा दपा-थथीस शावायरण आदि कर्मो की प्रढी स्थिति को 
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जैस राज्य यो पाने की योग्यतामाय से भी राजकुमार 


पाता कहता है, बेसे हो आउदे गुणरस्थान में चतमान जाव 
चारितर माहनोय 


अनिवृत्तियादर स पराय गुणस्थान-इस एणस्थान की 
स्थिति भी अतर्महत्ते प्रमाण ही है। एक अतमुहत्त के जितने 
मय द्वाते हैं उतने ही साय स्थान, इस नये 
अणतधानक में माने जाते है क्यों कि नववे गुणर्थानक में 


ज्ञा सम-समयवर्ती है! है. उन सब के अध्ययसाय 
एक से अ्थात्‌ तुत्य शुद्धियाले द्वोते हैं। जैसे प्रथम-समयवर्ती 
पै्ालिफ 2 तजीयों के भी अध्यवसाथ समान दी होते ह 
रस प्रकार दूसरे समय से लेकर नवरयें शणस्थान के श्रातिम 


मय तक तुत्य समय में बत्तमान पैकालिक जीयों के अ्रध्य 
पसाय भो तुत्य ही होते ६ 


है। होते हैं। शरीर सत्य अध्यवसायों को एक 
ही अध्ययसाय वान मान लिया जाता है । इस बात को 
भभने की सरल रोठि पद्द भी है कि मे गुणस्थान के 
सायो के उतने ही पथ हो सकते हैं जितने कि उस 
मयहें। एक एक बर्य मे चाहे चैकालिक अन-त 
जीयों के अध्यवसायों की अन-त व्यक्तियाँ शामिल हों, परत 
तति ही माना जाता है; क्योंकि 
ए षण के सभी अध्य , शरद्धि मे पावर ही होते हैँ, 
परातु प्रधम अध्यवसाय "पानसे-अथोत्‌ प्रधम घर्नोय 
अध्यचलायों से-दूसरे समय के सध्यवसाय-स्थान-अथोत्‌ 
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दूसरे ब्ग फे अ्रध्यवसाय--श्रनस्त- गुण विश्ुद्ध दोते है।इस 
भअकार नववें गुणस्थान के आतिमसमय तक पूर्य ९ समय 
के अभ्रध्यवसाय-स्थान से उत्तर> समय के श्रध्यवसाय रथ न 
को अनत गुण विशुद्ध सममना चाहिये । आठवें ग्रण 

स्थानक से नववें शुशस्थानफ में यही विशपता दै फि आठवये 
गुणरुथानक में तो समान समयपयतें पकालिऊ अनन्त जीयों के 
अध्ययसाय,शुद्धि के तरतम भाव से अ्रसम्ध्यात वर्गों 
पिभाजित किये जा सकते हैं,परन्तु नये ग्र॒णस्थान भें सम 

समयवतों त्रैकालिक श्रनत जऊादो के श्रध्ययसाया का र मान 
श्रद्धि के कारण एक ही घर्ग दो सकता है।पू्े पूर्व गुणस्थान 
को अ्रपेष्षा उत्तर उत्तर गुणस्थान में कपाय के अश बहुत 
फम द्वोते जाते हैंऔर कपाय फी (सक्केशकी) सितनी दी क भी हुई, 
उतनी ही पिश्वद्धि जीच के परिणामों पी बड़ जाती दे! झाठये 
गुणस्थान से नवध गुणस्थान में पिशुद्धि इतनी अधिक हो 
जाती है कि उसके श्रध्यवसायों की सिन्‍नताये आठवें गरृण- 


स्थान के अ्रध्यवसायों को भिन्‍्नताओं स यहुत कम हो 
जाती हैं । 


दसवें गुणस्थान फो अपेक्षा नयथ गुणस्थान में थादर 
( सपूल ) सम्पराय ( क्याय ) उदय में आता है| तथा नपवें 
गुणस्थान के सम-समय यर्ते जीयों के परिणामों में निवृत्ति 
( मिन्‍नता ) नहीं होती | इसी लिये इस गुणस्थान का“अनि 
पृत्तिबादृरसम्पराय! ऐसा साथक नाम शास्त्र में भ्सिद्ध है। 


_ नये गुणस्थान को श्राप्त करनेवाले ज्ीय, दो प्रकारके 
द्वोते हैं -- एक उपशमक और दूसरे क्षपक | जोचारिद 
स्का मई य हि 
माइनीय कम का डपशमन करते है ये उपशमक और जे 


(२२) 


चाम्षि मोहनीय उमा ज्षपण ( क्षय ) करते हैं 

ग़्त्ते ॥६॥ कप 
फेमस स्थान-इस गरास्थान मेंस 

अयथान लेप के 


| 
थे >-सूदरम- “खरडे। का ही अप रहता, 

इस लिये इसका * पिविपलम्पराय गो स्थान * ऐसा श्र 
पे मसिछ है। यश्वान के जोब भो उपशम्क का 
दो गे दोतह । हे उपशमक होते हैं ये लोभ कं 
का उपशक्क्त करते हैं ५ जे! ज्षप+ होते हैं वे लोभ: हा 
के फपणा करी हैं । क्यो के दस गरास्थान 83% 
फे सिर इसरो थे यम की पेसी प्र 
नहीं है. चिसका कि दो दनीय हु 


_7 छपरा दुआ न हो (० 


कम ेवापतीलराणाइूक बल 
जिनके क्चाय उपश्त इयेई, राग का भी(ाया तथा 
लोभ का भी) सकधा उदय पहाहै जिनको छुट् (आब 
रण भूत घानिकम ) लग ष्ये्ड्ट घी 


(२३) 


अमाव में इप्ट के सिया दूसरे अथ का भो बोन दोने 
लगता हैं] 


“उपशान्तकपाय बीतराग छद्यस्थ गरणस्थान ' इस नाम में 
१ उपशा-तक्पाय, २ घीवराग और ३ छुमस्थ, ये तीन वि 

शेषण हू । जिनमे 'छिह्लस्थ” यह विशेषण स्वरूप विशेषण दे। 
क्यो कि उस विशेषण के न होने पर भी शेप भाग से-अथोत्‌ 
डफ्शा तय पाय छ)तराणग गुणुस्थान इतल द्दी्‌ नाम स्‌ दृप्ट 
अर्थ का ( ग्यारहवें गुणस्थान का ) बोध हो जाता है, और 
इप्ट के अतिरिक्क दूसरे अर्थ का योध नहीं द्वोता । अतएव 
पप्नस्थ यह विशेष अपने विशेष्य का स्परूपमांध जनाता 
है। उपशान्तक्पाय और वीावराग ये दो, व्यायतक विशेषण 
हु फ्यो कि उनके रहने से ही इप्ट अथ का योध दो सकता 
है, श्रर उनके श्रमाव में इष्ट के सिचा अन्य अथ का भी बोध 
द्ोता है। जैस--उपशान्त कपाय इस विशेषण फे श्यभाव में 
चीतरागद्धअस्थ गुणस्थान इतत माम से इृप्टन्श्र्थ के ( ग्या 

रहये गुणस्थानफे) सिधा वाग्दव शुणस्थान का भी बोध होने 
संगता दे क्यों कि यारहये गुणस्थान में मी जीव फो छुझ 
(शानावरण-आदि घाति कमे ) तथा बातरागत्व ( राग के 
उदय या अ्रभाव) द्ोता है, परन्तु 'उपशान्त कपाया इस 
रिशेषण के अद्दय करने से थारदय सुणस्थान का योप नहीं 
ही सकता, क्यो फ्ि वारदरये गुखस्थान में जीव के कपाय 
उपशान्त नहीं होते वढिक क्षीण दो लाते हैं | इसी तरद 
वीतराग इस विशेषण के अभाव में “ उपशान्तकपाय छच्मस्थ 
गुणस्थान” इतने नाम से चतुथे पचम श्रादि गुणस्थानों का 
भी बोध दोने लगता दे। क्या कि चतुथ, पद्चम आदि बण- 
सथाना म भ। जीवके अन तानुयघा कपषाय उपशानस्त हा 


(६७ ) 


सकते हे परतु “वीतराग' इस विश्वेश्णके रदने से चहुर्थ 
पश्चम भ्रादि गुणस्थानों का योध नहीं हो सकती; क्योंकि 
उन गुणस्थानों में बत्तेमान ज्ञीव फो राग फे (माया तथा लोभ के) 
उदय या सद्भाघ ही होता है, श्रतएव बीत रागत्य असभव है। _ 


इस ग्यारहये गुणस्थान की स्थिति जधघन्य एक समय 
ग्रभाण भर उत्कष्ट थतमेहत्ते प्रमाण मानी जाती है । 


इस गुरस्थान में धसंम्रान जीव थागे के ४णस्थानों फो 
प्राप्त फरने के लिये समर्थ नदीं होता; क्यों कि जो जीव 
दापफ भेणि को करता है घद्दी आगे के सुरास्थानों को पा सकता 
) पर तु भ्यारहयें गणस्थान मे घतमान जीव तो नियम से 
उपशम थेणे करनेवाला ही होता है, अतपुथ चह जीव 
ग्यारदयें गुगस्थान से अय्रश्य दी गिरता है। युणस्थान वा 
समय पूरा न दो जाने पर भी जो जोष भव के (आयु के) कयसे 
गिरता है घद अज्सर विमान में देवढप से उत्प-न होता है 
और चौथे दी गुशस्थान कोष प्राप्त करता है। फ्यों कि उस स्थान 
में चौथे के सिधा अन्यग॒ुणस्थारनों वर सम्भव नहीं है। चोये 
गणस्थान को प्राप्त कर थद जीव उस युणस्थान में जितनी कर्म 
भर्तियां के बम्ध का उदय का तथा उदी रणा का सम्भव है. उन 
सब फमे प्ररतियों के य थ को, उदय के और उद्येग्णा को 
पक साथ शुक कर देता दे। पर तु झायु के रहते हुए भी गण 
जले का समय पूरा हो जाने से जा जीव गिरता है. बह 
आदशेहणकम के अशुलार, पतन के समय, एणम्धानं को पाप 


करता दे-शधोत्‌ उसने भारोहण के समय जिस जिस यण 
स्थान को पाकर जित जिन कम पशतियों के चौघ या, उदय 
वा और उदीरणा का मि्देद किया हुआ होता है, गिरने के 


(श्श्) 


घक्त भी उस उस गुगृस्थाय के पा कर चद जीच उन उन 
फरमम प्रकृतियों के बन्ध की, उदय को और उदीरणा को शुरू 
कर देता है। अद्धा क्षय से-- अर्थात्‌ शणस्पान का काल 
समाप्त हो जाने से गिरनेबाला कोई जीव छट्टे शणस्थान 
सक आता है,कोई पांचवें एयस्थान मे, काइ चौथे दृण॒स्थान 
से और कोई दूसरे यृण॒म्थान में भी आता है । 


यहकहदा जा चुका है फि उपशमश्नेणिवाता जीय ग्याग्हर्य 
गुणस्थान से अवश्य ही गिरता है । इसका फारण यह है कि 
उसी जन्म में मोक्ष की प्रधप्त छोपक श्रेणि ये घिना नहीं 
होती । एक जन्म मे दो से अधिक घार उपशम शथ्रेणि नहीं 
फी जा सकती और क्षपक श्रेणि तो एक वार द्वी धोती दै। 
जिसने एक घार उपशम भ्रेणि की है यह उस जन्म में द्पक 
अणि कर मोक्त को पा सकता दै। पर तु जो दो बार 
उपशम अणि कर चुका है पद उस जन्म में च्षापक सेणि कर 
नहीं सकता | यह तो हुआ “कर्मश्राथ ' का श्रीभप्राय । परन्तु 
सिद्धाःत का अभिप्राय ऐसा है कि जीब एक ज्ञ'म में एक 
घाए ही भ्रेणि कर सफता है। श्रतठएप जिसने एक चार 


उपशम भ्रेणि की है बह फिर उसी जन्म में क्षपक भ्रेणि नहीं 
फर सकता । 


डपशम श्रेणि के आरम्भ का क्रम सतक्तेप मं इस प्रकार है--- 
चौंध, पाँचवे, छंट्े और सातवे गर॒णस्थान में से किसी 
मी गुणस्थान में घनिमान जीव पदले चार अनन्तालुपास्धि 
कपायों का उपशम करता है और पीछे दर्शनमोहनीय त्ि 
फ का उपशम करता ६ । इस के पाद वह जोब छट्ट तथा 
भातर्ये गणएस्थाय में लकडों दफे आता शोर जाता दै पीछे 
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आएइदें परण॒स्थएए में दोरूए नयये एण॒स्थाए को प्राप्त करता है 
और नययें गरशस्थान में चारित्रमोहतीय बम पा उपंशम 
शुरू बरता है । सय से पहले यद नपुसकयेद की डपशास्त 
करना है। इस के याद स्प्रोयर वह उय्शा“त करता है। सके 
अनतर पमसे धास्यादि>पटक या, पुयप्वेद वो,अप्रत्यायपा 
सायरण प्रस्यवपानायग्य त्ध्च युयत को, सम्म्यलन प्रो 
को अप्रत्याण्यानाय रण-प्रस्याणपा गाय रण-माउन्युगल. को 
सज्यलन मान थो, अ्रप्रत्याण्यातायरण प्रश्यावषासायरण" 
माया युगछ प॥ सज्यलन माया को और अ्रप्॒रयारयानावरण- 
प्रत्याण्यानायरण लोभ युगरा को मय प्रणमस्धान के अत 
तब में उपशात करता है| तथा पद सज्यखन लोम पो 
दसमे प्रणस्थाम में उरपशा'त क्ण्ठा दै !६श॥ 


ज्षीणकपायपीतरागछदूमस्थगुणस्थान- 


जि दो ने मोहतीय कम या संघधा तय फ्या दे, परातु शेष 
छुक्म ( घाति कमे ) अभी पिचमान €॑ थे कोष कपाय-पीत 

राग-छुप्मस्थ फट्टाति दे और उनका स्परुप विशेष क्षौणक 
पापयातपगयुप्रस्थएणमस्थान पद्दाता दे । बारहये गुणरुथात 
के इस नाम में १ क्षीण कपाय , २ घीतराग और दछदमस्थ- 
ये तीन पिशेषण हैं और य॑ तीनों पिशेषण व्यायलेक दे। 
क्योंकि “ क्षोणकपाय. इस पिशेषण के अमाधष 
में  घातरागछुघ्स्थ इतने नाम से यारदर्थ प्रण 
स्थान के अतिरिक्त स्यारदये शुणस्थान बा भी शोध 
दोता दै। और ' ज्षीणकपाय' « इस विशेषण से फेयर यारहये 
प्रण॒स्थान या दी बेघ होता है, फ्येतदि ग्यारह गुणस्थान 
में क्पाय ज्षाण नहीं देते, कितु उपशा-त मात्र होते है । 
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तथा / बीत राग इस पिशेषण के अमाव में भी क्षीणकषाय 
धुप्रस्थगुणस्थान इतना ही नाम बारहवें गुणस्थान का 
ही धोधक नहीं होना किन्तु चतुर्थ आदि शुणस्थानों का भी 
योबक हो जाता है, क्योंकि उन गुणस्थारना में भी श्रनन्ता 
डुबाघि झादि कपायों का रूय हो सकता दै। परन्तु ' चोत 
राग ” इस विशपण के होने ले उन चतुथ-श्रादि ग़ुणस्थानों 
का बोध नहीं धो सकता। फ्योंकि उन गुणस्थानों मे किसो न 
किसी श्रशम गग का उदय रदता ही है। श्रतणपय बीतरा 
गत्य असभव है। इस प्रकार' छु्मस्थ 'शस विशेषण के न रदने 
से भो 'क्षीणकपाय धोतराग”" इतना नाम बारह 
गुणस्थान के अ्निरिक्त सेरहर्वे भार चौदद॒व गुणम्थान का 
भी बोधक हो जाता € | परन्तु “छद्मस्थ इस म्िशेषण के 
रहने से बारदय गरुणस्थान का ही वोध दोता छेे । फ्योकि 
तेरहये और वादह ये शुसस्थान में चतेमान जीव को छुद्च 
( घातिकर्म ) नहीं होता। 


घारहव गुणस्थान को स्थिति अ्रतमृहत्त प्रमाण मानी 
जाती है | यारहयें गुणस्थान में घेमान जीव क्षपक श्रणि 
पाले ही होते ६ । 


'धोपक ओरिय का क्रम संक्षेप में इस भकार है-- 

जो जोध क्पत्र भेणि को करंनवाला होता है यह चाथे 
गुणस्थान से लेकर सातचे गुएस्थान तक कैसा भा गुणम्थान 
भें सबसे पहले अनन्ताजुवान्धिनचतुष्क और दर्शन त्रिक इन 
सात कम अरुतियापा क्षय करता दे 4 आर इसके बाद आाठव 
शुषस्थान में अ्रषत्याय्यातावरण फपाय चतुप्फ रुथा 
मन्‍्यादयानावरण फ्पाय चतुप्क इप आठ कमपरतियों के 


(शप) है 
क्षय का पम्प करतर हे! तथा ये आठ भरकृतियाँ पूर्ण रोक 
नहीँ दोने पाती कि योचर हो थे एणस्थान क मारम मे 
१६ श्ररृतियों का चाय कर डालता है । पें प्र 
तियों ये दे-स्पानाएँ जि ३, नरक दिकर ४५ तिया[ दि, 
जाति चतुष्फर१ आतप १२ उद्यात१३, स्थायर११, सब्य!* 
और साधारण ?६, इसवे' अन-तर घद अप्रत्यास्यानाकाय 
फ्पाय-चतु'क पा तथा पत्याययानावरण कपाय-चतु्त का 
शप भाग जो कि क्षय दोने से अमी तक बचा इुथा दै/उसका 
क्षय करता है। ओर अन-तर मे शुरस्थात के अस्त मे 
क्रप्र से नपुसफ्वेद का, स्त्रीवेद का; द्ास्यादि-पयर्क की 
पुरण्यद का सज्धलन फोध का, सज्यहान सान फॉ ५ 
सज्वलन माया का चाय फरता है। त्थर अस्त में सज्यलर 
ताम का छय बह दसवें रुणस्थान भें वर्ता दैं ॥7४! 


| 

समोगिकवलिगुणस्थान-जिदो। न शानापस्ण 
बृशनायर्ण, मेोहनीय आर भतराय इन चार चातिकर्मो का 
क्षाय फरके फेचलप्तान आप किया है औए जो योग के 
सहित ई थे सयोगि केवली कष्टाते है तथा उनका स्पर्का 
विशेष सयोगिकेपलियगुणस्थान कद्दाता है । 


आत्म बीय, शक्ति उत्साह, परशाप्रम और योग इन सद 
शब्दों। का मतलब पक ही है । मन, धचत और काय एन 
तीन साधनों ले योग फी प्रवृत्ति होती है अतएव योग के 
भी अपने साधन के अश्ुुसाण सीन भैद होते दे। जैसे- 
मनोयीग, + घचनयेयग और ३ काययोग । केबलिसगवान, 
को मनोयोय का उपयोग किसी को भन से डचर ठेने में 
कर्मा पड़ता है) जिस समय कोई मन पर्यायक्ानी अधवा 


(०२६) 


अ्रजुत्तरवमानचार्स, देव, सगवान्‌का शाद दाग न पूछकर मन 
से हो पूछता है। उस समय फेयलिभगयान्‌ उसके प्रश्व का 
उत्तर मन से ही देते ६ । प्रश्न कर्तेवाला मन पर्यायज्ञानी या 
अजुत्तरविमानवासी देव, भगयान के ढारा उत्तर देने के लिये 
संगठित किये गये मने।द्वायो को, अपने मन पर्यायश्ान से 
अथया अवधिश्ाान से प्रत्यक्ष देख लता दे | ओर देंसकर मना 
डब्यों की रचना के आधार्स अपने प्रण्न रा उत्तर श्रलुमान 

से जान हेता है। फ्चालिसगयान्‌ उपरेश देने के लिये मंचन 

योग या उपयोग करत है। और हलन-चलन शआ्रादि घधिया 
ओ। में काययोग फा उपयोग करते दे ॥रशा 


श्योगिकेवलिगुणस्थान-जे फेयालिसगवान, येरगा 
से रहित हैं वे श्रयोगि-केवछी कट्दाते दे तथा उन का 
स्थरूप-विशेष “ श्रयोगिकेवलिंगुणस्थान” फद्दाता है। 


तीनों प्रकार के योग का निरोध करने से अयोगि- 
अवस्था प्राप्त होती है। केघलशानिभगवान/ सयागि-अ्रवस्था 
में जधघन्य अन्तर हत्ते तक और उत्हृष्ट कु छ कम करोड पूथ तक 
रहते है । इस के घाद जिन केपली भगवान के चेदनीय, नाम 
आर गोत्र इन तान कर्मों को स्थिति तथा पुठ्लल ( परमाणु ), 
आयुकर्म की स्थिति तथा परमाणुओं की अपेक्षा श्रधिक हाति 
ह थे केवलशानोी समुद्धात करते हे। ओर समुद्धात के द्वारा 
चेदनोय, नाम ओर यात्र कमे को स्थिति तथा परमाणुओझरो 
को आयुक्‍र्म की स्थिति तथा परमाणुओ के घरायर कर 
लेते ह। परन्तु जिन फेवलश्ानियों के चेदनीय आदि उक्त तोत 
फम, स्थिति में तथा परमाणुओ में आयुकम के पराबर है 


उनके समुद्धात करने दम आवश्यकता नहीं है । अतपव व 
सम्ुद्भात को करते भी नहीं। 


मर 
सभी केयलशानो भगवान्‌ सयेगि अवस्था के अन्त 
पक ऐसे ध्यान के किये योगों का निरोध करते है, जो कि 
परम | 


| तथा लेश्या से रहित और 
अत्य तास्थिसतारुप होता हद 


योगा के निरोध का क्रम श्स प्रकार 


पहलेबारर काययोग से यादर मनोयोग चथ/ बादर बचनद 

रेकते है चिपेम काययोगले बादर काययोग 

को रोकसे हैँ, और पौछ्ठे उसी सूक्म काययोग से क्रमश 

सून्म मनेयेग को था सूदम बचनयोग को रोकते है। भरत 

में थे केकलशाना भगवान्‌, चुधप्राफ्रियाउनियात्ते पधुक्कध्यान के 
बल से गो 


काययो भा शक देते हैं । इस तरद्द सय 
योगों का निशषे पं जान से केयलशानी अगबान अयोगी 
गन जाते हैं। और पदमफ्रियाउनिजृत्ति झुक्कध्यान की 
सहायता से अपने के भातसे पोले भाग को--मुख, 
उदर-आदि भाग को... त्मा के स॒ पूर्ण कर देते हैं । 
उनके आत्म प्रदेश इतने से जाते हू कि दे शरीर के 
तोखरे हिस्से ४ ते ह 


माजाते ह।इसके याद थे अयोगिकेयाल 

अगवा समुच्छन्नाक्ि न्निः यज्षध्यान को धाप्त करते 

ह्वै और भध्यम रोति से पा; अक्षय के उशारण 

तिना समय उतने समय कय शलेशी 

करण ! करते हैं। सुमेरु पर्चत के निरचल अवस्था- 
अथया सच्चे सबर- “रूप योय- 


कम > पं अवस्थाको शैलेशी 
कहते हैं। तथा उस अवस्था मे बेदनीय चाम और गोत्र कम 


(३१) 


को गृण-भेणि से और आयशुकर्म की यथास्थितश्रेरि से 
निर्जय करना उसे “दलेशोकरण” कहते हं। शलेशोक्रण 
को प्राप्त करफे अयोगि-फेवलशानी उसके अन्तिम समय में 
चेदनीय, नाम, शोत्र और आयु इन चार भयोपप्राहि कर्मा 
का सर्वथा ज्ञय कर देते हैं। और उक्त कर्मों का क्षय दोते ही 
थे पफ़्समयमांत्र भ ऋद्धव्यति से ऊपर की ओर सिद्धि क्षेत्र 
में चले जाते दे। सिद्धि क्षेत्र, लोक के ऊपर के भाग में पर्तमान 
है।इस के अगि फिसी श्रात्मा या पुल की गति नहीं दोतो। 
इसका कारण यद है कि आत्मा को या पुद्वल को गति करने 
में धमोम्तिशय द्रव्य की सहायता अपेक्षित होती है। परस्तु, 
लोक के श्रगि--श्रथो त्‌ श्ले।क में धमोस्तिकाय द्र/य का श्रमांय 
है । कर्म मल के दृट जाने से झुद्ध श्रात्मा फी ऊष्य-गति इस 
प्रकार होतो हे जिस घकार कि मिट्टी के लेप से युक्त तुम्बा, 
सपा के हट जाने परजलके तलले ऊपरकी ओर घला 
श्राता है ॥ १४७॥ 


गुणस्थानों का स्वरूप कहा गया । अब धन्ध के स्वरूप 
फो दिखा कर धत्येक शुणस्थान में बाध-योग्य कमे प्रहतिया 
वो १० गाथाओं से दिखाते द -- 


अ्रमिनव-कम्म-रगद्दण, बधों ओदहिण तत्थवीस-सखय । 
नित्थयगद्दारग-दुग-धज्ज मिच्छुमि सचर-सय॥रे॥ 
( अभिनय-कम-अहण बन्ध ओपघेन तच्र विशति शतम्‌ 
तोधकराहारक छिक बज मिथ्यात्वे सप्तरश शतम्‌॥3॥) 


... अध-नये कर्मो के भ्द्दण को बनन्‍्ध कहते है। सामान्यरूप 
खे->अधथीत्‌ किसी खास गुणस्थान की अथवा किसो जीव 
दिशेष की वियक्षा किये बिना ही,वन्घ में २२० कमे धहतियाँ 


(हरे) 


माने हाती है--थर्थात सामायरूप से पाथ योग्य रेश्क्म 
अह्तियाँ है! १०० फ्म ग्रहतियों में से सो्थड्भर सामक्षमे झा 
आहाक्‍एक्‍श्क-द्विक पेट छोडकर शेप ११७ झम भशातिया फाबध 
मिध्यादष्टिगुणम्थान में दोता! है । 


भावाथ-जिस आकाश >द्चत्र में आत्मा के अदेश 8 
डसी क्षेत्र में रहनेयालों फम्-याग्प पुद्तस्क था की धर्ग 
शाथ्ा को कम रूपस परिशत कर, जाब के द्वारा उनका 
प्रहण होना यहा आमितव फ्म-भ्रदण है ।फम गोप्य 
पुहली का कमर रूप सर पारिणमन मिथध्यात्व आर हेतुथा से 
होता है ।मिस्यात्य,थ्रनिराति,शषपाय शोर योग ये चाय, जाये 
के पैभाविक (विरतोस्यरूप ६, और इसी से चे।कर्म पुडलो 
कसे रुप यनने में निमिस दवोते है! कर्म पुदुलें में जीच के 
ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक गुण को आवरण फरने को शहिं: 
का हो जाना यहा फ्म पुहलो का कम झप यनना परद्धाता 
है। मिष्यास्व-भादि जिन पेमाविक स्वरूपा से फमे 
चुत फमे रूप यम जाते दे, उन बैभाषिक-स्वरूपा 
फो भाव-क्म खमसना चाहिये ) आर कर्म-रूपे 
परिणाम के श्राप्त हुए पुद्लों को द्रव्य-फर्म सममनती 
ध्यएहिये ! पुदिले प्रडए किये गये क्य-कम के अनुसार भार्व 
कम होते हैं आर भाव-म के अउुसार फिए से नथीन द्रब्ध 
“कर्मों का सबध देता ई (इस धहारद््य कम से भाव-कर्म 
और भाष-क््म से द्रव्य क्‍में ऐसी काय वारण भावकी 
अनादि परपण चली आती है| आ्रा/भाके साथ देँधे हूंये कर्म 
जंघच चरिण'म-विशेष से पक स्वभाय॒ का परित्याग कर दूसरे 
स्थमाप का प्राम कर लत हू तव उस स्पभायातर-आप्ति फो 

४ सभ्य समभना चाहिये; वध नहों। इसी अभमिपाय की 


(३३) 


जनाने के लिये कम प्रदएण मात्र को यन्‍त्र न कह कर, गाथा 
में आभिनव कर्म-अदण को घधाघ कहा है । जीव के मिथ्यात्य 
आदि परिणाम्री के अनुसार कर्म पुठख १२० रूपी में परिणत 
हो सकते हैँ इसी से १२० कमे प्रक्ततियाँ बन्‍्ध योग्य मानी 
जाती हैं धीप कोई एक जीव कसी भी अयस्था में 
एक समय में कम पुद्ठलों को १२० रूपा में पारिणत नहीं कर 
सकक्‍ता--अ्र्थात्‌ १२० कम प्रदतियें। को यौँध नहीं सकता; 
परतु झनेंक्र जीव एक समय में दी१२०कर्म प्रह्मतियों को 
धाँध सकते एै।इ4सी तरह एक जीव भी ज़ुदी ज्ुदी अवस्था में 
जुदे जुदे समय सन मिला कर १२० कर्म-प्रद्धतियों को भी 
यॉध सकता है । अतएथ ऊपर फ्ट्दा गया दे कि फिसों 
खास गुणस्थानकी, शऔौर किसी खास जीव की विवज्ञा किये 
रिना प्रथयोग्य फर्म प्रहतियाँ २१२० मान्री जानी ह | 
इसी से १५० फर्म-प्रटातियों के यथ को साम्रान्य चनन्‍्ध या 
ओघ-बन्ध कहते हू । 
यन्ध योग्य १२० कम प्रशतियाँ ये ह -- 


+-.शानावरण की ४ कम प्रकृतियाँ, लेसे, (१)सतिशाना- 
परण,(२श्ुतशानावरण,(३)अयाधिन्ना ना यरण,(४) मन पर्याय" 
शानायरण और (५) केधलशानापरण । 


२>देशनाथरण शो €्श्रछृतियों जैसे-(१ ) चचु”शना 
परण (>)शचक्षुदेशनायण्ण,(३ अयाधिदशनावरण (४)केयल- 
देशनापरण,(५)निद्वा, (ोनैंड्राउिा,(७) धचनला (८) चचला 
भचला और (६) स्त्थाना्ं । 


३०पेद्नीय की २-प्रक्न॒तियॉ,जस ७) सानेद्नीय और 
(२) असानफेद्नीय 


(३४ ) 


3--मइनोय का २६-्य्रकृतियों, जैसे 2008 000%६ 
नीय (१), अनतालुग्रीय फोध, अन ताउइरियि-मान। 
अनातायुराधि-माया, अनाताइबीध-लोम (४) 44422] 
ख्यूनायरण-प्रोध अप्रत्या्यावावरण-मान, अप्रत्याग्याना' 

घरशु-माया ध्रप्रत्याग्यानावरण लोभ(को प्रत्याप्यानाव रणुनाव 
प्रत्याप्यानावरणप्रान, भत्थाख्यानावरणमाया, प्रत्याय्यातों 
चण्णलोन (३) सज्वलनकॉध सज्वलनमान, सज्यलनमाया 
सम्घलमलेग्म (३), स्पोषद, पुरषचेद, नपुसफ्येद (३) 
द्ास्य, रति, अरात शोफ, भय और जुगुष्सा (६)। 


४--आसु कम फी(७)-प्रहतियोँ,जैसे।--(१)-नारक-श्राय: 
(३)-तियेश्व चायू (३)-मशुप्प आयु और (४)-देव-आस 


६-नामक्म की ६७-प्रह तियाँ जैसे।-(१) नरक॒गतिनामकर्म+ 
सियेश्वगतिनामकर्म,मज़ुष्यगातिनामफम और देघगतितामक मे) 
चेचार गतिनामकमे(२एकेीड्ियजातिनामक्म,ठी डहियनाति- 
सामझूम भड़ियज्ञातिनामकमे, चतुरिद्धियआतिनासकर्म ' 
और पश्चेक्रियनातिनामकम, ये पाँच जातिनामकम ( ३) 
ओदागरिक्शरारनामरस पैक्रियशरीरनामकर्म, आहासफ्शरी- 


रनामक्म, तजसशरीरनामक्म और कामणशरोरनामकर्म- 


ये पॉलच शरीरनामऊर्स १( ४ ) आदारिक अद्भेपाइसनामव म/ 
चम्यिश्रज्ञोपाइगनामक्मे और आहारकश्नह्ञोपाइयसासफ में 
ये तीन श्रद्धापाइ्गनामकर्म (५)। वजञ्ञगपभनारायसदनन- 
सामय, क्रपभनाराखसहनननामस्म। 

कमे, अधनाराचसदनननामकर्मस, 7 
अधातसदहनननामक्मे-ये छ सदततमामक्न 


( हे४ ) 


सस्थाननामकम, चामनलस्थाननामकर्म, कुब्ससस्थाननाम 

फमे और हुड सस्थाननामकम ये छ सम्थाननामकम (७) धर्ण 
नामकमा[(प्े सन्धनामकमे(&) रसनामबम (१०) स्पशनामक्म 
(११) नग्यानुपूर्योनामकर्म, तियेगालुपूर्यीनामकर्म, मलुप्यानु 
पूर्वीनामक्म और देयाजुपूर्यनामकर्म--ये चार आलुपूर्वी 
नामकर्म (१२) शुभविद्यायोगतितामकर्म ओर अ्रशुभविद्यायेगति 
नामकर्म ये दो विहायांगातीनामकर्म-ये ३६ सेद्‌ घारद 
पिएड प्रहतियां फे हुये क्योंकि चाप्ननामकम श्रोर सघातन 

नामकमें--इन दो पिएड प्रह्वतियों का समायेश शर्रीरनामकमे 
में ही रिया जाताहे ।((१)पराघात नामकर्म,(श|उपयावनामकम, 
(३)उच्छासनामकर्म,(३)श्रातपनामकर्म,(४)उद्योतनामकर्म (६) 
अगृरलघुनामक्म, ( ७ ) तीथडू र्नामरूम (८) नमाणिताम- 
कमर ये आठ धत्येकतामकर्म। (२) त्रसना मकर्म,(२यादरनामकम्म, 
(३) पयाप्तनामक्म,(४) ध्रत्यकनामक मे, (८) स्थिर्नामक्म 0 
शुभनामर्म, (७)सुभगनामकफर्म (८)खुस्वरनामकम (६) श्रादेय 

नामकर्म और (१०) यश कौत्तिनामक्म-ये श्रसदशकनामकर्म 
(१स्थाचरनामकर्म,(२)सूद्मनामकम,(३२/अपयोप्तनाम कम, (०) 
साधारणनामकर्म, (५) श्रस्थिरनामकम (६) श्रश्ञुभनामकम, (७) 
दुमंगनामकम,(८)दु स्पर-नामकर्म,श्रतारियनामकम आर (१०) 
अयश फरोचिनामऊर्म ये स्थावरदशकनामफर्म । ये कुल ६७ 


५4 
भेद हुये । ५ 


५ 3->गोन कर्म की दो श्रद्मतियों, जसे -(१) उच्चयक्रि 
अर (२) नाचेंगोत्र । 


ए८--अम्तराायकम की४-कर्म-प्रकृतियों, जेसे,--(१) दाना- 
“तराय, (२) लाभातराय,(३)मागास्तराय, (४) उपभोगास्तराय, 
ओर (५) चीर्चा-तराय । 


( ३६) 


न 

इन १५० कम ग्रह॒तियों में से तोथक्ुरनामव में,श्रद्वारक 
शरीर और आद्वारकश्रज्ञोपाह इन तोय क्में प्रतियों कप 
ब ध सिथ्यात्यगुणस्थानवर्ती जीचो को नहीं होता। इस का 
कारण यद है कि तीर्थेड्डरनामकर्म का बंध, सम्यक्त्व से 
हीता है और आहारक द्विक का वध, अप्रमत्तसयम 
खसत॒। परन्तु मिध्याहष्टि-गुणमस्थान में जीयो कोनतों 
सम्पफ्त का हीसम्भय दे और न श्रप्रमत्तसयम कीं 
क्योंकि चौथ गुरस्थान मे पहले सम्यफत्थ हो ही चहीं 
सकता तथा सातचे गुणस्थान से पहले श्रप्रमत्त सयम भी नहीं 
दो सकता। उक्त तीन कमे-अरातियों के विदा शेप? १७ कम- 
प्ररतियों का बच्ध मिध्यात्थ अविरति कपाय और योग 
इस चार कारणों से होता है,इसीसे मिथ्याहप्टियुणस्थात 


ही के रॉ 
में चतमान जरीय शेप ११७कम-प्रकृतियों को यथासम्भव प्लॉध 
सकते हद ॥8॥ 


नरयतिगजाइशावर सड,इंडायवर्धिवद्ट नपुमिच्छ | 


सोलतोा इगालय सय,सासरि तिरिथोणदुद्दगतिग ॥४॥ 
कीः 


परकत्रिकजातिस्थायरचतुष्क इुडातपसचार्त नपुमिध्यात्यम, 
पोडशा तएकाधिकशत,स्एस्थादने तिर्यक्सत्यानादँदुभयात्रिकम 
अणमज्फाग्िद सघयण चउ,निउष्जोय कुखगइण्थिति 
पणुकासतो मीखे चउसरयरेदुआउअश्चव धा॥४॥ 
अनमध्यार तिसतहनन चतुष्कनोचाद्येकत कुखगतिस्त्रीति 
पचावशत्य तो मिश्रे तु सप्तति दचयोयुष्वाउय"घान्‌ (४१ 
अप -सास्वादन-शरास्थान में १०६३ कम्र-प्रह्तियों का 
चघद्दोता है। क्योंकि पूयोक्त ११७ के प्ररृतियाँ में से सरक 
के, जातिचतुष्क, स्थावरचतुष्क, हुदसस्थाम, आतपनाम 
फैम सवातसदनन, नपुसक्चंद और मिथ्य/ब-मोदनीय 


( 3७) 


इन ६ कर्म-प्ऱतियों का यन्‍्यविन्द मिश्यादश्टिपणस्थान 
केश्रा-त में दी हो जाता है। इस सचे “*दध्कर्म-प्रदतियाँ 
पहले गुगस्थान से आ्रंगे नहीं बॉपी जा सकती तथा तिरयष्च 
जिफ, स्त्यानर्दधिध्िक, दुर्भेगनिक अ्रनन्तालुवान्धिकपाय 
चतुप्क, मध्यमसस्थानचतुप्क, सध्यमसहननचतुप्क, नीच 
गोचर, उदघ्यांतनामकर्म, अशुभनिद्दायोगतिनामकर्म और खरीचेद 
इन २४ कर्म प्ररतियों का यन्यविच्चेद दूसरे गुशस्थान के 
आ्तिम समय में ही दो जाता हैं । इस स दूसरे गुयस्थान से 

गल्‍गेकेपणुस्थानों मं उन २४ कमेप्रहतियों का बंध दो 
नहीं सकता । इस प्रकार पूर्वाफ्त १०१ कर्म-भ्रहृतियों में से 
तियंज्च त्रिक आदि उक्क?५ कम प्रत्तियों के घटा देने से शाप 
७६ कर्म-भरृतियाँ रद्द जाती हे । उन ७६ मे भक्ततियों में से 
मी मज्ुप्य आयु तथा देव आयु को छें/डफर शेष ७४ कर्म- 
प्ररतियों का बच सम्यगमिथ्यारप्रिशुशस्थान गे ( तीसरे 
गण॒म्थान मे )हो सफता हे ॥शा 


भाषाथथ--नरक्गति, नरक आनुपूर्ची ओर नरक आयु- 
इन तीन फर्म-प्ररतियों को नरकन्निक शब्द से लेना चाहिये 
जातिचतुप्कः शन्द का मतलप पकेन्द्रियजाति,छोन्दियजाति, 
भीन्द्रियज्ञाति ऑर चतुरिन्द्रियजाति इन चार जातिनामकर्मोी 
सेहे । स्थावरचतुप्फ्शरद,स्थावरस्नामकम से साधारण- 
मामकर्म-पर्य-लत चार करमे-प्रदातियों का घोधक है | थे चार 
प्रहतियाँ ये हैं स्थायरनामक्म, सूदमनामफर्म, अपयोप्त 
नामकर्म और साधारगनामक में । 


नरक-जिक स॒ लेकर मिश्यात्व-मोहनीय पयनन्‍त, जो-१६ 


म-प्रकातेयाँ ऊपर दिखाई गई द वे अत्यन्त अशुमरूप हैं 
कक 
25: 


६ रे८) 


3३ 
चैथ, बहुत करे नारक जायों $ एक्ीड्विय जायों के कक 
लि हैं।इसीसे ये सोलद (38040 
मिध्यार+माहनीयव + उदय से ही पँघी रत 

>पात्व भाहनोयक्म का उदय पहले प्रयस्थानके ६५ 
समय नक रहता दूसरे दे मम 
अनपय मिध्यारयप्ोदलीय फर्म के उदय से व २०4/0५ 
१.क्म अशेतियों का बंध भो पहले शुणस्थान के आर 
समयतक ही. सकता है दूसर रह पान के समय नहीं । एफ 
लिय पहले गुणस्थान जिफ ११७कर्म ४ के 
श या है उन मे हे ह. ैकम परष्टतियों को ४ की 
जाता, "म महातियों हो _प इसरे शुरस्थान में माता 
जाता द्द। 


अधिक्शनत तियथगति,लिसंक आजषूषी और तियंश- 
शा सौनक्म-अटा सं चल. दोता है।स्थानसिजिक 
एचलाप्रचला और स्पयानार्द एन तान 
फेम-परकातियों का तथा उर्मगषिक फ दे से दुर्भगनामक्म, 
दि प्नामकम झ [।झतामकर्म इन तक जता 
तियों कय अहण होता है। अन ताजुबाधि चतुषकशब्द, अन- 
“पाजुवान्धिफ्ोध भन खुया घमान, ६०३१५ 
शव घिलोम फषायों का 
थक है /मध्यमसस्थान 'शन णण-आादि के और सो केस 
स्थान के छोड भय के शक चार सैस्थानों का बोधक है । 
जैसे ॥.. ोपपरेमडल सस्थान, ,गदिसस्थान, अाभरन5 
पस्थान औौर उैष्जसस्थान । इसी तरह पहनने 


(३६ ) 
9 
क्रिपमनारायस हनन, नाराचधदनन, अ्रयवाराचधदनन और 
कोलिफकासदनन 
हु 


तियेजञ्षत्रिक से लेकर स्प्रौदेदपर्यन्‍्त जो २४ कमे-प्रक्ष 
तिर्षों ऊपर कही हुई हैँ उन का बच अन"तालुरन्धि कपा 
य के उदय से होत, है । अनन्तालुवन्धिक्रपाय का उदय 
ओर दूसरे युण॒स्थानफ में दी होता हे, तीसरे आदि 
गुणस्थाना में नहीं । इसीसे तियेज्बच्निक आदि उफ्त 
पश्चीस कम प्रकृतियाँ भी दूसरे गणस्थान के चस्मसमयपर्यन्त 
ही बॉधी जा सफ्ती हँ,परन्तु तीसरे आदि शणस्थानों में नहीं 
बेधी ज्ञा सकती । तीसरे ग्र॒णस्थान के समय जीच का 
स्पभाव ही ऐसा दोता है कि जिस से उस समय शायु का 
बंध होने नहीं पाता। इसी से मलुष्य आयु तथा देव शायु 
इस दो आयुभ्नों का वन्ध भी तीखरे गुणस्थानक में नहीं होता! 
नरक थायु तो नरकीप्रेक आदि पूर्वोक्तत १६-कर्म प्रश्तियों 
में ही गिनी जा चुकी है तथा तिर्यश्ष आयु भी तियेश्वजत्रिक- 
पूर्वाफ्त पदचीस कर्म प्रदतियों में श्रा जाती है इस प्रकार 
दूसरे एणस्थान में यन्‍्थयोग्य जो १०१-कम्म प्ररृतियाँ हैं. उन 
में से तियश्वत्रिक आदि पूवीफत २५-तथा मनुष्य आयु और 
देव आयु कुछ २७-कर्म प्र्तियों के घट जाने से शेष ७० 
कम प्रदृतियाँ तीसरे गणस्थानक में यन्‍्प॒योग्य रहती ६॥४॥ 


सम्पे सगसयारि जिणाउ याधि, चइर नरतिग वियकसाया। 
उरल दुगतो देखे, सत्तट्टी तिशक सायतो॥ ६॥ 

सस्यकर्दे सप्तसप्तति जिंनायुदे थे,पद्भनरसत्रिऊ द्वितीय कणया 
औदारिकट्ठिकास्तो देशे, सप्तपप्टिस्तृतीयक्पायात ॥६॥ 
तैषट्टि पमते सोग ऋरइ, अधिर ड्रग अज़स अस्साय | 


१ #० ३ 


धुच्दिज छुय पत्तव, न॥ छुराउ जपालनिट्ठ ॥ ७॥ 
द्िपप्टि प्रमत्त शाकारत्यास्थिर दिकायशोडत्षातम्‌ ) 
च्यवस्छियते पद सप्त या नयति सुरायुयेदा निप्ठाम॥आं 
गुषलाद्ट अयमत्ते झुपउयघतु जश इदागच्छ । 
अ मद श्रद्टावगणा ज भाद्ारग दुग बथिवीद)...+ 
पएरकोनपाश्रिप्रमत्त सुरायुवेध्वन्‌ यदीदागच्देत्‌ ! 
अन्यधाउएपय्याशद्यदाउद्ारक द्विक पम्धे ॥दा 
झधै--अधिरतसम्यगृटाप्टिनासत' चौथे पणस्थान में 3७ 
करे प्रस्तिया का यघ हो सकता २! क्योकि तोसरे: 
की बाधयोग्य पूर्धोफत ७३ क ५-प्रह तियों की, सथा जिनवाम- 
कर्म, मशुष्य-आय और इंब-आयु को चतुथ शुणस्थामवर्ती 
जोव थाँध सकत है । देशविरति-नामत पाँलव शणुस्थान 
$ ६७ कम-प्ररतियां वा थथ हो सकता है। फ्योंकिल 
पूर्योक्त ७७-क्मे-श्रतियों में से धच्चझ्॒पा्ननाराथस 
दनन, मस्॒ुप्यप्रिक, अग्रत्याय्यानाधरणचारकणय शोर 
अविरिफादिफ इन १० कम प्ररुतियों का यध-पिच्केद सीधे 
शुणस्थान के झततिम समय में हो ज्ञाता है। इस से चाय 
गुणुस्थान से भागे क गृयस्थानों मे उन १० करे प्रृतियों का 
बच नई होता । पौचच गणप्यान के श्रतिम-समय में तोसरे 
चारकपायों का--अथांत्‌ अत्याख्यानाधथरण-कपाय की चर 
प्रहतियों का यध पिच्देद हो जाता दे ॥ ६॥ झतएय पू्षोक्‍्त 
इड-कमे प्रहतियोम से उफ्त चार कघार्भो के घटजाने से शेप६३ 
कर्म प्रहतियों फा घथ प्रमत्त सयत-नाम के छट्टे एणस्थान में 
दी सकता है। छट्टे गुणस्थान के अतिम समय मे शेए्क, अरति 
अस्थिरद्विक, अयश कीर्तिनामक्म और अखातते” 
श्नछ कमे भर्तियों का याथ-विच्छेद ही जाता है ६ 


(9१ ) 


+ 


में नहीं होता । याद काइ जोय छद्ठे गुण ध्थाय में देव 
झायु फे व 4 का धारम्म कर उसे उसो मुणस्थान म पूरा कर 
देता है, तो उस जीव फी अवेत्ता से अरहति, शोक झादि 
उक्त ६ कर्म प्रसृतियाँ तथा देवआयु फुल ७-कमे प्रद्मतियों रा 
भी बच्ध जिच्छेद छुद्ठे गुयुस्थान फे आरतिम समय से स्राता 
जाता ६ ॥ ७॥ 


जे जीय लुदट गुणस्थान में देव आयु के वन्‍्ध फा प्रारम्भ 
कर उस उसी गुणस्थान मे समाप्त किये बिना ही, सातंथ 
गुणस्थान को प्राप्त करता है श्रर्थात्‌-छद्ठे गुणस्थान में पेंच 
झाथु का बन्ध प्रारम्भ कर खातवे गुणस्थानम दी उसे 
समाप्त करता हैं,उस जब को सात गुणस्थाप्त में ४६ कर्म 
प्रष्ठतेयों फा वध होता है । इसके विपरीत जी जीव छद॒डे 
शुगस्थान में धारम्भ किये गये देव-आय के बन्‍्ध को, छुटले 
गुणस्थान मे दी समाप्त करता दै-अथ।त्‌ देव आयु का धन्‍्ध 
समाप्त करने के बाद है। सातवें गुणस्थान फो प्राप्त करता है 
उस जोच फो सातते ग्रणस्थान में (८ कमे प्रशतियों का बस्ध 


शाता है, फर्योकि सातवे ग्रुण॒स्थान में श्राह्ग्कद्वधिक फा बाघ 
भी हो सकता है॥ ८॥ 


भावाथे-चौथे गुयम्थान भे सम्यफ्त्य होने से तीथड्रर 
नामफर्म बँधा जा सऊता है। तथा चौथे गुणस्थान में उतमान 
देव तथा नारक, मजुध्य भ्राय को बॉधते ह। जोर चतुथ 
पुणस्थान चती मपुष्य तथा विर्यघ्च देव आयु को चॉधते हू 
एसी तरह चौथे गुणस्थान में उन ७४ फर्म प्रश़ञतियों फा भी बन्च 
दिसकागाहै,जिनका फिघस्घ तोसरे गुणस्थान में होता है अत- 
एव सबामिलादर ७७ वर्म-प्रषतियों का धन्‍ध चीये गुग॒स्था पक 


(४२) 


ममानाजाताहै। अ्प्रत्यात्यावावरण को ध मान मायादास्तभ । 
इन चार कपायों का बच चौथे गुणस्थान के आतिम सा 
तक ही होता है, इस से आगे के गुणस्थानों में नहीं हीती। 
क्यें[कि पश्चम-आदि गुणस्थानों में अम्रत्याट्यानवरण की 
य या उत्य नहीं दोता । और कपाय के वन्ध के लिंप यह 
साधारण नियम है कि जिस कप/य का उद्य जित गुणस्था 
मो में शोता है उतने ग़ुणस्थानों में ही उस कपायका चध 
हं। सकता है ।ममुष्ययति मलुष्य आमुपूर्यों और मनुष्य अर 
तीन फर्म-प्र्टतियाँ केवल मलुष्य-जम में दी भोगीजा सकती 
है।इस लिये उनका यन्ध भा चौथे शुणास्थातके अति 
समय तक ही हो सकता है। फ्योक्ि पौचवे-आदि गुणस्था 
नो में मनुप्य-भर योग्य कम-प्रहतियों का यन्‍्ध नहीं होता । 
कि देव-भच याग्य र्म-प्रकृतियों का दी धन्ध दीता है। 
इस प्रफार वच्ध ऋषभ नाराच-सहनन थौर औदारिकिदिक” 
अथोद भ्रीदारिक शरीर तथा औदारिक अद्ञौपाह इन ता 
कम-अरफृतियों का याघ भी पांचवे आदि शुशस्थानों में नी 
दोता, फ्योंकि थे तोन कम प्रकूतियाँ महुष्य के अथरा तिय 
ध्चकेजम में ही भोगने योग्य दे और पशम-अआदि गुरम्धा 
नो में दय के भव में भोगी जासके ऐसी कम-_ प्रकृतियी की 
ही प्र दोताहै। इस तरद चाथ गुणस्थ(न में लिन ७४कर्म 
प्रकृतियां का यथ होता है. उन में से वजखझपम-सायात 
सहनत-आादि उक्त १०-कमे धफृतियों' के घदा देन से शेप 


5७ फमे-परदुत्तियों या ही याध पौचये गणस्थानक मे 
दोता ६ । है 


02278 वाब्याताधरय-मोघ,वत्याव्यानापरखं-माज,प्रत्याथ्या 
आर प्रयायवानापरण दाम इस खार कपार्यो को 
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पाध पश्मम गुणस्थान के चरम समय तक ही होता है,आगे के 
गुणस्थानों मे नहीं होता, फ्योंकि छट्टे श्रादि गुणस्थानों में 
उन कपायों का उदय ही नहीं हे । इस लिये पॉचवे गृुणस्थान 
की यध योग्य ६७ कम प्रझ्धतियों से से, धत्याख्यानवरण 
क्रोध आदि उक्त चार कपायो को छोड कर शेप ६३ कम 
परहततिये। का यन्ध छुट्टे गरय॒स्थानक मे माना जाता दे। 


सातये गुयरुथान को प्राप्त करनेवाले जीव दो प्रकार फे 
होते हैं। एक तो वे जो छद्टे झुणस्थान में देय आयु के घन्‍्ध 
का प्रारम्भ कर, उसे उस गुणस्थान में समाप्त क्ये दिना 
हो सातयें गुणस्थान फो प्राप्त करते हैं, और फिर सातने 
गुणस्थान मे ही देख आय फे घाध को समाप्त करते है। तथा 
दूसरे पे जो देय श्राय के बन्‍्ध का प्रारम्भ तथा उसकी 
समाप्ति दोनों छुट्टे गणस्थान में ही करते है और श्रमन्‍्तर 
सातये गुणस्थान की प्राप्त करते हैं । पहले प्रकार पे जीयो 
को छुट्टे ग॒ग॒स्थान के आतिम-समय में अति, शोफ, श्रस्यिर 
नाम-कमे, अशुसनाम-कर्म, अयश वीिनाम-कर्म और 
अलातवेदुनीय इन छू क्मे-प्रफूतियों का बन्धविच्छेंदर दोता 
है । और दुसरे घकार के जीवों का दृदठे गुणम्थान के अन्तिम 
सम्रय में उक्त ६ कर्म प्रकृतियाँ सथा देव-शायु, कुल ७ कर्म- 
प्रकृतियों का परउ-विच्छेद होता दै। अतएव छंट्े गुणस्थान 
की बाप-योग्य ६३ कर्म-धकृतियों मे से अरति शोक-आदि 
उक्त ६ कर्म भकृतियों के घटादेने पर, पहले प्रकार फे जोघों 
क्के लिये साठवे गुणस्थान में यन्‍्च योग्य५७ कमें प्रदूतियाँ शेप 
रदतीदाशर अरति,शेोक आदि उफ्तद तथा देव-आयु कुल७ 
फ्मे-प्ररतियों के घटा देने पर दूसरे श्रकार के जीवों के लिये 
सातव गुरस्थान में बन्‍्ध-योप्य ४६-%मस-घब्तिपयँ शेप्प री 


न 3 कप माह 
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चार प्रदू्तियों को घटा कर शेप कमे प्रवृत्तियों वाद थ नव 
गुणस्थान के पहल भाग में हाता दै।पुरुषयेद, सज्बलन करे 
सस्यलन मान सज्वलन माय! ओर सज्यलन लोम इन फदि 
प्रकृतियों में स एक एक ग्रदृुति का याघ विच्छेद व मश सदा 


गुणरथान फे पाँच भागों में से पत्यक भाग के शतिम समय 


मे होता दे, जेस,-पूयोषत २२ कमे गरकुतियों में से पुरुष पद 
फा बाथ विच्छर नयवे गरुणस्थान के पहले माय के भरा ता 
समय में हो जाता है। इससे शेष २१ कम प्रकृतियों कार्च 5 
इसर भाग में हा सकता है| इस २१ कर्म प्रकृतिया मे श 
सज्यलन-बोघ का धर पिच्चेद दूसरे भाग क आस तिम लगा 
में हो जाता है। इस स शेप २० कम प्रदुतियों का याध तंसर 
भाग में दो सकता है । इन २०-क्मे सह तियो में से सज्वलन 
मान का याध तीसरे भाग के झ्तिम-समय तक ही दी सकता 
है आगे नहीं इसी से शेप १६-कम प्रकृतियों का थ थ, चौथे 
भाग में होता है। तथा इन १६-करमे प्रकुतियों में से सज्यल्न 
माया चौथे भाग के आत्तिम समय तक ही बौँवी जाती है) 
आगे नहीं। अतणय शेप १८-कमे भफूतियों दा खन्‍्ध नवर्५3 
गुणस्थान के पॉचचे भाग में होता है! इस भकार इन (८करर 
प्रछृतिया में स भी सज्यलन लोभ का बन्‍्ध नवयें शुणस्थान 
के पॉचय भाग पयत ही होता है, आगे दसये आदि गृणस्थानी 
में नहीं दाता । अ्रतप्च उन १८ कर्म अपफृ्ियाँ भें से सज्वलन 
लोभ को छोड़ कर शेप १७-करम प्रकूतियों का य थ दुसके 
शुणस्थान में दाता है॥ ११४ 


आपाध--सातर्व गुणस्थान सेलखेकर आगे के सब गरणस्था 
नो मे परिणाम शतने स्थिर और शुद्ध दो जाते है. कि मिस 
से उन गुणस्थानों मे आयु का बध नहीं दोता। यद्यपि सा 
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गुणस्थान में £६-कममे प्रकृतियों के ब थ का भी पक्ष ऊपर 
कहा गया है और उसमें देव आयु को गणना की गई है, तथापि 
यह समझना चाहिये कि छट्टे गुणस्थान में धारम्भ फिये हुये 
देवआयु के घथ की सातवें ग़ुणस्थान में जो समाप्ति होती 
है उसी की अ्पत्ता से सातय गुणस्थान फी धघ-योग्य ५४६- 
कर्म प्रकृतियों में देव आय फो गणना फी गई है | सातवें 
गुणस्थान में देव-आयु के बथ का प्रारम्भ नहीं होता और 
आठवे आदि ग़ुणस्थाना में ते देव श्रायु फे बध का प्रारम्भ 
और समाप्ति दोनों नहीं होते ! श्रतणय देव श्राय फो छोड 
#६-कम प्रकृतियाँ आठवें गुणस्थान के प्रथम मांग में उन्‍्ध योग 
मानी ज्ञाती ह ।॥झआठवे तथा नवयें ग॒ुणस्थान फो स्थिति 
अतमुहर्त प्रमाण दै।भाठवे भुपस्थान की स्थिति के सात भाग 
होते है । इन में से प्रथम भाग में, दूसरे से लेकर घंट्टे तक 
पाँच भागो में, और सातये भाग में जितनी जितनी कर्म 
प्रषृतियों का धघध होता है, चद नवर्दी तथा दसर्थी गाथा 
के भ्रथे मे दिखाया गया है । इस प्रकार नथर्थे गुणस्थान की 
स्थिति के पाँच भाग द्वोते दे । उनमें से प्रत्येक भाग में जो 
वधनयोग्य कम प्रवृतियाँ है, उनका कथन ग्यारहर्यी गाथा फे 
अंग में दर दिया गया है ॥ ६ ॥ १० ११ ॥ 


चठदसणुद्यज्सनाण पिग्घसगति साल खुच्छेशों । 
तिप्तु सायवध छश्नो सज़ोगिवधघतु णतो अर ॥ १६॥ 
(चतुदेर्शनोौचचयशे।झान्रिष्तद्श कामिति पोडशोच्छेद । 
प्रिपु सातयधश्छेद सयोगिनि चधस्यातोउनतण्च॥१शा) 


५. भर्थें-दसयें गुणम्थान की चध योग्य १७ कर्म पधरकूतियों 
3 थे 
में स कदुशेनावर्ण, उच्चगोत्न, यश फीार्त्तिनामकर्म, 
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उदयाधिकार 





पहले उदय ओर उदीरणा का लक्षण उदृत है, ग्रातर 
प्रत्यकशुणस्थान म॑ जितनो २ कर्म प्रक्ततर्यों का उदय तथा 
उदीग्णा होतो है उनको बारह गाथाओं से दिखाते छ्दू 
डउद्ओ विधाग-चेयण मुदीगण मपात्ति इद दुरीससय | 
सत्तर सय मिच्छे मौस-सम्म झरादार जिणणुद्या ॥ २३ ॥ 
उदयो बिपाक चेदन मुदोरण मग्ाप्त इद दाजिशति शतम्‌ । 
सप्तद्श शत मिध्यात्पे मिर्थ-सम्यगाद्वाएक जिासुदयात्‌ ११ 


श्र्थ-वरिपाक का समय प्राप्त द्वोने पर दी कर्मे फे विपाव 
(फलोफी भेगना उद्य कहाता दै।और विपाक का समय प्राप्त 
न होने पर कमे फल फो भेोगना उसे 'उदीरणा'कहते हे। 
डद्य-पोग्य तथा उदीस्णा योग्य क्मै-प्रशतियो १९९ ह। उन 
में से ११७ कमे प्रस्तियों का उदय पहले शुणस्थान में हो 
खकता है क्योंकि १०२ में से मिश्रमोहर्नीय, सम्यनत्त 
मोहनीय,झादारक-शरीर,आहारक-अइद गे पाइय आर तीथ- 
कुसनामकर्म इन पाँच कम भरूतियों का उदय पदले गुणस्थान 
में नहीं होता ॥ १६॥ 


भावाये-आत्मा के खाथ लमे हुये कमे-दलिर, नियत 
समय पर अपने शुमाशम-फलो का जो अ्युभव कराते है वा 
उदय कह्दाता ६ । कते-टलिकों को प्रयत्न-पिशेष 
से सखींचकर नियत-समय के पहल ही उन के शेमा- 


ड़ 


(५२) 


चुम-फर्ला की भागता उदीरणा”कद्दाती देकम के शुभाशुम 

फल के भोगन का ही नाम उद्य तथा उदीरया है किन्तु दोगों 
में भेद इतना ही द कि एक में प्रयस्न ये बिना दी स्थाभाचिक् 
फ्रम ख फदय या भोग होता है और दूसेर में अयत्स के करने 
पर ही फ्लफा भाग होता है । कम विपाक के वेदन को उदय 
ठथा उदीरणा कहने का अशिप्राय यह दे फि, प्रतेशोदय, 

उदयाधिकार में इ्ट नहीं है। 


तीसरा गाथा के थ्रथ में व घ-योग्य १२० फ्म-अरकृतियाँ 
कहीं हुई है, वे तथ। मिथ-मे'दनीय औ र सम्यफ्टय-मोहसीय 
ये दो, कुल १२५ कम-प्रह्तियाँ उद्ययेार्य तथा उद रणा 
योग्य मानी जाती है । ु 


घाच फेवल मिथ्यात्व मोाहनीय फा ही होता है, मिश्र८ 
मोदनीय तथा सम्यक्त्य मोहनीय का नहीं। पर तु बढ़ी मि- 
च्यात्य;जब परिणाम विशेष से श्रदश॒द तथा शुद्ध हो ज्ञाता है 
तब मिथ मोहनोय तथा सम्यक्‍त्य-मोहनोय के रूप में उदय भें 
आता है। इसीसे उदय में ये दोनों फम-मझूतियाँ बंध की 
अपेक्षा श्रावफ मानी जाती हैं। 


मिश्र-मोहनीय का उदय तीसर गुणस्थान में ही द्वोता 
है। सम्यकव मोहनीय का उदय खौथे से खेकर साहये 
गुणस्थान तक हो सकता है । श्राद्यमक-शरीर तथा थादारक 
अफ्लीपाज नामक्म फा उदय छट्टे या सातव गुणस्थान में ही 
दो सकता द्वैताथक्षर-नामफम या उत्य तेरदव और चै-दहवे 
सुणस्थान में ही हो सफता दे इलौसे प्रिश्र मोदपीय-आादि 
उक्त पाँच क्म-ग्रहातियों को छोड शेष ११७ कर्म-अह्ृतियों 
सदुय पहले सुशस्थान में यधासम्मय साना जाता है १३ 


खुट्म तियायय मिच्छ मिच्छत सासंण इगार सर्व । 

,निरयाणुप्रीय झुदया अ्रण थावयर-इग पिगल-अतो ? ९४ | 
सूचम-त्रिकातप-मिथ्य मिथ्या-त सास्वादन पफादश शतम्‌ । 
निय्याजुपू-पसुद्या उनस्थायरेकयिकलात ॥१ए॥ 

मौसे सयमसुपुब्यो-णुद्यामीसोदफएण मौसते । 

घडसयमजएसस्मा णु्पुब्य-खवा प्रिय-ऋसाया ॥ १४ ॥ 

मि+ शत माहपूव्यजुदया'मिथ्रेदयन मिश्रात्त । 

चतु शतमयते सम्यगालुपूर्योष्तराट्द्वितीयकराया ॥ १४५॥ 
मणुतिरिणु पुव्पिप्रिउबद् डुदग श्रणाइपजदुग सतसछेशेत । 
सगमसीई देसि तिरिगइ आए निउरजॉय तिकसाया ॥१६॥ 

मलुज्ञ विय्यंभालुपूर्यी वक्रियाप्प्कदुभगमनादेयाद्विकसप्तद्शब्दीद 
सप्ताशितिर्देश तियग्गस्वायर्नाचियात-तूती य-क्रषाया १६ 
अ्रइच्छ भी इगसी पर्त्ति आदार छंगल-पफ्खेया । 

थीशतिया द्वार दुग छुथा छुस्सयारे झपमसे शा. 
अप्ब्छेद एफाशिति प्रमत्त श्राह्मगक-युगलअक्तेपात्‌। 
स्व्पानसित्रिकादारक छ्िक्‍्च्दर पद:सप्तति रपरमत्ते ॥१जा 


अधथ-दूसरे गुणस्थाप में १२१ कमे-प्रइतियों का उदय 
होता है। क्योकि जिन ११७ कर्म प्रशतियों फा उदय पहले 
गुणस्थान मे होता है उनमे से सूइत्रिक ( सू्मनामकर्म,थप 
थोप्तनामकर्सम और साधारणनामकर्म ) झआतपनामकर्म 
मिधथ्यात्यमोदनीय श्रार नरकाजुपूर्वी--इन & कर्म-प्रकृतियों 
का उदय दूसरे ग्रणस्थान मे_घतमान-जीवो को नहें/ दोता। 
प्रन'तालुवन्धी चार क्पाय,स्थाब स्नामकर्म, पकोद्धिय आति 
सामकमे,विकलेन्द्रिय द्वीशरिय,भ्रीदिय भर तुचरशिफ्रिय)ज्ञाति 
नामकर्म ॥१शाओर शाप ओजुपूर्वी तीन अयथोवत्‌ तेर्यध्चानुपूर्यी, 
मलुजासुपूर्वी आर दयाजुपूर्धी इन१२- कर्मेम्रद्तियें। पा उदय 


रु ६+३3) 


तै(सेर यणुस्थानने समय नहीं होता।पर तु मिथ्र मोहनो यपम फा 
डउद॒य होता है | इस प्रकार दूसे८ श॒ुशस्थान की उदय योस्य 
शश्१्‌ कम प्रहतियों मे से अ्रनतामुवाधी चार कपाय आदि 
छकुत १५ कम प्रदृतियों के घट जाने पर, शेप जे।#६ कम 
भह्टतियाँ रहती हैँ उनमे मिथ मोहनीय-कर्म मिलाकर कुल 
१०० फमे प्रश्तियों का उदय तौसरे गुणस्थानास्थित जीवों 
को हो सकता है। 


चैएये गुणस्थान में बतेमान,जोवो को १०४ कमे प्रहातियों 
का उतय ही सकता दे क्योकि जिन २०० कम प्रकृतियों का 
उदय तीसरे ग्रणस्थान में होता है उनमें से कपल मिध 
मोहनीय कम का ही उदय चाथे ग्र॒गस्थान में नहीं होता, 
शेप ६६ कर प्रदतियां। का उदय तो दवोता ही दहै। तथा 
सम्यकत्वमेदनीयकर्म के उदय का और चारों आसुपूर्चियां 
के उदय का भी सम्भव है। अधप्रत्या्यनावस्ण चार क्पय 
॥ १५४ ॥ मजुध्य-आहुपूर्यी। ४) तियंह्च आजुपूर्ची[ ५ )पैफिय- 
अपए्टक ( देवगति, पेष आाजुपूर्वी, मरक्गति, नरक भआानुपूर्थी, 
देव-झ्रायु, नरक-शायु, वैधियशरेर और वैक्रिय अद्वोपाइग 
(१४) दुर्भगतामक्मै(१४) और अ्रनादेयद्विक' (अनादेयमामफम 
तथा अयश वीरसिनामकर्म) (१७) इन सभदह् कमे-प्रहतियाँ 
को चौथे गुणस्थान की उद्ययोग्य (१०छ७)कर्स प्रदतियों में 
से घढा देने पर, शेप (८७) कम-प्रहतियाँ रदती है । उ्हीं 
(८७)फम अहतियों फा उदय पाँच गुणस्थान में द्ोता है। 


उफ्त ८७-कर्म-प्रहतियों में से तियब्चगति (१तियज्च- 
>  नीचगोन्न (३) उद्योततामक््म (४) और भत्याय्याना 
चार क्पाय (5) ॥१६॥ 


(४५) 


उक्त आड़ सम प्रकृतियों; को घटाने सेशेप्र(७६)क में प्रकतियाँ 
रहतो हैं। उनमें आद्ारकशरसीरनामकर्म तथा आद्ार्क 
अडगोपाझगनामकर्म इप दो प्ररृतियां के मिताने से कुल हुई 
(८२ करम-प्रझ्त्ियाँ । छुटके गशस्थ'नस इहाँ (८१)क्मे- 
प्रकतियों का उदय हो सकता है । 


खाते गुणस्थान में ७द कर्म प्रटतियों का उदय होता है 
क्योंकि पूर्वाह्ष (८१ )-क्मे-प्रशरतियों में से स्वथीनर्द्रजिक 
और शआअधदरकादेक इन (४) कमे-प्रहतियों का उदय छठे 
शुणस्थान के अन्तिम समय तर द्वी दो सकता हं। अंग के 
गुणम्थानों में नदी ॥२७॥ 


भाषार्थ-सूद्मनामकम-का. उदय, सुदम-जीयो 
को ही अपरयोप्त-नाम फसे का उदय, अपर्याप्त- 
ज्ीघों को ही और साधारण-नाम-कर्म का उदय 
अनन्त-कायिक-जीवो को दी द्वोता दै। परतु सूदम, अप- 
याप्त और अनन्त-यषायिक जीदें को न तो साम्यादन समय 
कत्व प्राप्त होता है. श्रीर न कोई सास्यादन प्राप्त-जीय, 
सूदम, अपयाप्त या अनन्तकायिक रुपसे पैदा देता है। तथा 
आतप-वाम कम का उदय यादर पृथिवियायिक जोयको ही 
होता है सा मो शरीर पयाप्त के पूर्ण हो जाने के बाद 
हो, पहल नदीं। परतु सासादन सम्यक्त्व को पाकर जो 
जीव यादर पृथ्यी-काय में जमे अहण करते द थे शरीर-पयो 
पितह फो पूरा करने के पहले द्वी-अर्थोत्‌ आवपनामकर्म के 
डद॒य या अयसर श्राने के पहले ही-पूर्चप्राप्तसाम्वादन- 
सम्यकत्थ फा घमन पर देते है अथांत्‌ यादर पृथ्वी कायिक- 
जीप को, जप है 3 ् होता 





कही 


ही 


(४८) 


चाहिये पॉचरय आदि गुणस्थाना में नर्द। | तथा पंचिच स 
लकर झगगे के गुणस्थान, मउुष्यो ओर तियश्वा में यधासलस्भय 
हा सकते ह। लेबों तथा नारकमे नहीं । ममुप्य और तिवश्व 
भी आरठ बप की उम्र दोने के बाद दी, पश्षम-आि गुणस्थानों 
का प्राप्त कर सकते है पहले नहीं। पर'तु आनुपूर्वी का उदय 
पक्गति के समय ही होता है इसलिये, क्रिसी भो आलुपुर्ी 
फेडद्य के समय ज्ञीधों मे पश्चम-आदि गुणर्थान असम्भव दे 
नरक गति तथा नरक भ्रायु का उदय नारका को ही दीता 
है। दवगति तथा देवआयु का उदय देयों में ही पाया जाता 
# आग चेजिय-शरीर तथा वैक्रिय ऋदूगापाडइग नामकर्म पा 
उदय देव तथा चाश्फ दोनों में होता ह। परन्तु कहा 
ज्ञा चुझा दे कि देधों आर नारकों म॑ पश्चम शादि- 
गुणम्थनल नई होने । इस अकार दुभेग नाम 
कम अनादिय-माम्क्मा और अ्रयश कीचिनामक्म, 
ये तीनें। प्रश्तियाँ, पहले थार गुसस्थानों मे दी उदय को 
पा सकते ह क्योकि पब्चम आदि गुणस्थानों के प्राप्त दोने 
पर जीयों के परिणाम इतने प्रुद्ध हो जाते है कि भिससे उस 
समय उन तोन प्रहतियों का उदय हो ही नहां सकता । 
अतए्य चाथे गुगस्थान से उदययोग्य जो १०४ करे प्र तियों 
क्द्दा हुई ह उनम से अप्रत्याज्यानावरण-फ्पाय-चतुप्क आदि 
यूयें/क्षा १७ कम प्रश्न तियों को घटा कर शेप ८७ कमी अातियों 
था उदय पाचय गुणस्थान मे माना हाता*ह ! पम्चसम गुणु- 
स्थान वर्ती मनुष्य और सिथेडच दोनों ही, जिनके कि वैक्रिय 
लगीध प्राप्त हु है चक्रियलीपर के बलसे वक्रियशरीर को 
तथा चैकिय अद्ञेपाज़ को वना सफ्ते हे । इसी तरह छंड्र 
ग़ुणस्थान मे परतैमान पेक्यिलीध सम्प-न म॒नि भी वैक्िय- 
सथः वपैक्रिय अद्वोपाह़ को उना सफ्ते है । उस समय 
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उन मनुष्यों को तथा तियश्ञों फो, चेक्रियशरीगरनास केसे 
का तथा वाक्रिय-अडगोपाइग-नामकम का उदय श्रवश्य 
रहता दे इसलिये, यद्यपि यद्द शद्गा हो सफती दे कि 
पौयंव तथा छंट्टे ग़रुणस्थानकी उदय योग्य प्रष्ठतियों में 
चैक्रिय शरीर नाम-कर्म' तथा वैक्रिय अद्जोपाह््नामकर्म इन 
दो प्रकृतियों की गणना फ्यों नहीं की जाती है ? तथापि इस 
का समाधान इतना ही है कि जिनको जन्मपर्यन्त 
चैक्रिय शरोर नामकर्म का तथा वैक्िय अज्गोपाड़् नामकर्म 
या उदय रहता हैं उनकी (देव तथा नारको की ) अपेत्ता 
से ही उक्त दो प्रकृतियों के उदयका विचार इस जगह 
किया गया है । मलुप्यों मं ओर तियेज्चों में तो छुछ समय 
के लिये द्वी उक्त दे। प्ररेतियां का उदय हो सकता है, सो 
भी सय मलुष्यों और तियज्थो में नहीं। इसी से मनुष्यों अर 
तियेश्वी की श्रपेत्ता स पॉचवे तथा छट्टे गुणस्थान में, उक्त 
दो कमे प्रश्तियां के उठय का सम्भव होने पर भी, उस पी 
विवज्षा नहीं की है । 

जिन ८७ कम धकृतियों का उदय पॉचवे शुणस्थान में 
माना जाता है उन में से तियंञ्ञ गति, तियश्व आयु; नीच- 
गोत्र, उद्योत-नामरर्म और धत्याय्यानायरण कपाय चलुपष्क 
इन ८ कम प्रर्मतिया को छाडकर, शेप ७६--कम प्रकातेया 
का उदय छट्ट गुणस्थान में हो सकता है | तियश्व-गति 
आदि उक्त आठ कर्म-प्रहतियों का उदय, पॉचरये गुणस्थान 
के झानिम समय तक ही हो सकता ह आगे नहीं। इस का 
फारण यद दे कि, तियेज्च गति, तियश थरायु ओर उट्योतत 
नामकर्म इन तीन प्रसृतियों का उदय तो लियज्चों को ही 
द्वोता है परन्तु तियेश्चा में पहले पोच ग्ुणस्थान ही हो 
सकते ६, आगे के गुणम्थान नहीं | नौच गोत्र का उदय 
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भो मलुष्यों को चार गुणस्थान तक दी हो सकता है | पद्यम 
आरि गुरस्थान प्राप्त होने पर,मज॒ष्यों में ऐसे गुण प्रफट 
होन है वि जिनसे उन से नीच गान्न का उम्व हाट 
"हीं सकता ओर उच्च ग्ोत्त फा उदय अवश्य हो जाता है। 
पर'तु तियच्चें। को तो अपने योग्य सय गुणस्थोगों मे-- 
अथात्‌ पाँचों गुणस्थानों में स्परभाष में हो नौघगोच फा उदय 
रहता है, उद्ययोत्र का उरय द्वाता ही पी ।सथा 
अत्याय्यामायरण चार क्पाया या उदय जय तफ रहना 
है तब तक छूट॒ढ गुणस्थाभ से लेकर पश्यागे के 
किसो भी गशुस॒मस्थान को धाष्ति नहीं होती शरीर छड्टे आदि 
शुसस्थानों के प्राप्त होन क याद भा भरत्याण्यागयस्णकपायों 
फा उदय हो महीं सकधा । इस प्रकार तियज्च गति आदि 
डब्त झ्रांठ कम प्रइतियों के पिना जिन ७६ कम प्रक्ृतियों 
का उदय घट्ट गुणस्थान में होता है उन में आध्वारक शरीर 

नामक्म तथा आदारक अदमोपाइगनामक मे, ये दो प्रह तियीँ 
और भी मिलानी चाहिये जिससे छेट्टे गुशस्थान में उबय 

योग्य कर्म ग्रर्ततियाँ ८१ होती ६ । छट्टे गणस्थान में भराह्मरफ 

शरीर नामकम का तथा आहारक-अदयोपा६शःय नामकम का 
उदय उस समय पाया जाता दे जिस समय फि कोइ चलुईदश 

पूथधर मुनि लीध के द्वारा आध्ारफ शरीर को रचना फर 
उसे घारण करते दें | जिस समय कई वैक्िय सब्धिधारी 
अनि, खब्धि से वैक्िय शरीर को यनाकर उसे धारण करता 
हैं उस समय उसको उदास परामफ्म का उदय द्ोता है । 
क्योकि शास्त्र मे इस आशय का कथन पाया जाता है कि 
खत्ति को चैक्रिय शरीर धारण करत समय और दव को उत्तर 

बाध्य शरीर धारण करते समय उद्योत-नामकम के डद्य 
फक्रै/ठा द । अर इस जगद यद शा हो सकती है फ्जिय 
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चैफ्रिय शपेरियति को अपेज्ता से छंट्टे सुणस्थान में भी उद्घोत 
मामफमे का उद॒य पाया जाता है तय पॉचर्वे शुणस्थान तक 
ही उस्तफा उदय फ्यों माणा ज्ञाता है! परन्तु इसफा समाधान 
सिर्फ इतना ही है कि अन्म के स्वमाघ से उद्धोतनामकर्म 
का जो उदय दोता दै घद्दी इस जगदद विषक्तिस है, खग्धि के 
'मिमिस से होमेघाला उद्धोद नामकर्म फा उतय पिघक्षित 
नहीं है| छट्टे गुय॒स्वाम में उद्ययोग्य जो ८१ कमे प्रकृतियाँ 
फही हुई हैँ उनमे से स्तव्थायार्स त्रिक और भादारक दिक 
इन पाँच कर्म प्रहतियों का उदय खातये गुखस्थाम से खेफण 
आगे के समुणस्थानों म॑ नहीं होता, क्योंकि स्त्यानर्सिप्रिक 
फा उदय भ्रमावरुप है, परन्तु छट्ट से भागे किस्ली मी गुयर्थाम 
भें प्रभाद नहीं होता । इस प्रकार आरहारक शरीर-नामकर्म का 
तथा श्राह्दरक अ््णापाइग थामकर्स फा उदय, आदारक- 
शरीर रचनघाले मुनि को ही होता दे । परम्तु थद्द सुति लाम्धि 
का अयेध करमेघाला होगे से अधश्य ही प्रमादी दोताहं। 
जो ल्ब्धि फा प्रयोग करता है घद उरछुक हो ही आता है । 
डउरसछुफता हुई कि स्थिरता या पुकाग्रता का भग इुआ। 
एफाप्रता के भग फ हो प्रमाद कहते ६ इसलिये, झाद्ारक 

द्विक था उदय भी छठे गुणस्यान सक ही माना जाता है। 
यर्याप आहार्कशरीर यना लेने के याद कोई मुनि घिशुद्ध 
अध्यघस्ताप से फिर भी सातवे शुणस्थान फो पा खफले हैं, 
त्तथापि ऐसा यहुत कम होता दै इस किये इसकी वियक्ता 
आचायों भे मद्दी फी है | इसी से सातये गुणस्थाए में घाहा 
रुक दविक के उदय वो गिना मद्दी दे ॥ १४॥ १५॥ १६ ॥२७॥ 


समत्ततिमसघयण तियगच्छेचो दिसत्तारे अपुष्ष । 
दासाइछकश्नतों छ्पाट्ने अनियध्टपिवलिग । र८ ह 


(८<) 


खम्यसत्यातिमसदननत्रिक्क्च्छ ली दासप्तततिस्पूर्य । 
हास्यादिषटकात परदप्टिरनिवृत्तो थलत्रिक्म ॥ १८ 
समत्रण॒तिग छुच्छुधा सट्ठि सुदरममि तुरियतोमतो । 
उबसत गुण ग़ुणसांद्ठ रिसदनाराय दुगगतो ॥ १६ ॥ 
सउयलनतिक पदछूर पप्टि सदमे तुरियलोभात । 
डपशा तगूण पकोनपप्टि ऋषभनाराखाद्वकात ॥ १६॥ 
>सम्पकत्थ माहनीय आर अम्त में! तौन सदन इन ४ 
कम घट तियो का उदय विच्चद सातवे गुणस्थान के आतिम 
समय में द्वो ज्ञाता है । इससे सासय गृणस्थाम को उदय 
योग्य ७६ कम प्रह्यतयों में से सम्यकत्यमादनीय आदि उक्त 
चार कम प्रशतियों का घटा देने पर, शेप ७५ कम प्ररृतियों 
का डद॒य आये ग्रुणस्थान में रहता है । हास्य, राति, अरति/ 
भय शाक ऋ( जुगसा इन ६ कम प्रकृतियों का उदय आादठवे 
शणम्धान के श्रात्ताम समय तक होता है, झागे नहीं । 
इससे श्राठये शुणस्थान की उदय योग्य ७६ दम प्रहुतियों 
मख हास्य आदि ६ कमे-प्रशधतियों के घटा देने से शेप 
कम भकूतियों का ही उदय नव शुणस्थततत में रद जाता 
दे । स्पाविद, पुरुषयेद नपुसकथेद, १८ सज्यलन 
फोध सज्यलत माने और सज्यलन सया इन ६ फमे- 
प्रदतिया का उदय, नवये शणस्थान के अन्तिम समय तक 
दी होता है । इससे मंच गुणस्थान की उद्य योग्य ध६ कम 
पक्तियाँ मेंसे स्तीवेल आदि डक्क ६ कमे भर्तियों का 
छोड़कर शेष ६०. फम-प्शतियों का उदय दखने 
ग़ुणस्थान में होता हू। सज्वलब-लोभ का उदय विन्छेंद 
देसबे शुणस्थान के अतिम समय से होता है । इसस्र दसवे 
शुणस्थान में जिन ९० मे अक्रतियों। का उदय होता हैं उन 
से एक सज्वलन लोस के विना शेष ४६ कम प्रष्तियों का 
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उदय ग्यारहवे गुणस्थान में हो सकता है। इत ५४६ कर्म - 
प्रत्तियों में से ऋपमताराचसहनन ओर नाराचसहनन इन 
दो कम-प्ररृतियों का उदय; ग्यारहयें शुणस्थान के अन्तिम- 
समय परत ही दोता ह॥ १६ ॥ 


भावाथ -जो घुनि, सम्यफत्यमोहनोय का उपशम या क्षय 
करता है घद्दे| सातव ग़ुणस्थान से आगे के गुणस्थानों का पा 
सकता हू, दूसरा नहीं। इसोल ऊपर कहा गया हे कि 
सातथे गुणस्थान के श्रतम समय तक मे सम्यकत्य- 
मोहनाय का उदय विन्छेद दो जाता दे ।इस प्रफार अध 
माराच, घोलिफा और सेवात्ते इन तीन अन्तिम सहननो का 
उदय विच्छेद भी सातव भुणस्थान के अत तऊ हो जाता है- 
अर्थात्‌ श्रशतिम तोन सहननवाले जीव, सातव एणरंथान से 
आगे मही घदू खफ्ते! इसका कारण यह दे कि जो ओर 
कर सफ्ते हं वे ही आठये शादि गुणस्थानो को प्राप्त कर सकते 
हू पस्खु ध्राणि फो प्रथम तीन सहननवाले ही कर सफते हे, 
आतिम तीन सहनतयाले नहीं। ।इसी से उक्त सम्यकत्व- 
मोहनीय आदि ४ कम प्ररृतियों को सातवें गुणस्थान की 
७ परम प्रकतियों मे ले घटाकर शेप ७० क्मे-प्रतियों का 
उदय आठव गुणस्थान में माना जाता है । 


नथये गुण॒स्थान से लेकर आग के गुणस्थारनों में 
अध्ययसाय इतने विशुद्ध हो जात दे कि जिस से 
गुणस्थानों में चतेम्नान जीवों को द्ास्य, रति आदि 
डपयुक्‍क्त * कम प्ररुतियों का उदय होने नहीं पाता | 
अतपप कहा गया है कि आहठवे गुयस्थान को उदय-योग्य 


७२ कम भरृतिया में से हास्य आदि ६ प्रकृतियों को छोड़ 
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कर शेप ६६ कम धरतियों का उदय भयतें शुणपस्‍्यान से 
हो सकता ६ । 


नप॑ये शुषबस्थान के प्रारम्म मे ६६फम्म प्रकृतियों का उदय 
होता है। परतु अध्ययसायों को विश्वुक्ति बढ़ती दी जाती 
है। इससे तान घद्‌ आर सज्यत्न प्रिक, फुल ६ कर्मे प्रदुततियों 
का उदय स्य सुणस्थान में दो ऋषश रुक जाता है । शतएँव 
दस्र्ये गुणस्यान में ददय योग्य प्रदतियाँ ६० ही रहती हैं।नव्षे 
शुणस्थान में येद्भिफ थादि ठफ्त ६ फम प्रशुसियों का ददप 
विच्छेद इस प्रकार द्वीता दे यदि धाणि का प्रारम्भ स्त्री करती 
है तो बद पहख स्प्रोधेद के, पीछे पुरुष बेदके श्रत/तर मपुसक 
पेदके उदय का पिच्छेद करफ' प्रमश खसज्यहन भिक के 
झदय को रोकती दहै। भेणिका प्रात्म्म फरनेबाला यदि पुरुष 
दवोता है तो पद सथ से पदले पुरुष यद ये पीछे स्त्ीवेद फे 
अन्तर नपुसफ्वेद्‌ के डद्य को गेक दर ऋमश खण्यलन 
पिक के उदय या विच्छेद करता हे । और भेणि को करने- 
बाला यदि नुसक है तो सबसे पहले घद्द मेपुसक चेद के 
उदय यो रोकता है; इसके याव्‌ स्तावेद्‌ के सदय छोो तत्प 


श्चात्‌ पुरुष बैद के उदय को रोक कर क्रमश सज्यलन त्रिक 
के उदय को घद्‌ कर देता है। 


दुसचे शुणस्थान में ६० फ्मे-प्रकृतियों वा उदय दो 

सकता दै ।इममें से सज्यलन-लोभ का रदय, दरूये गुणस्थान 

के आतिम घमय तक हैः होता है । इस्ा से सज्यलन लोग 

को छोड़ कर शेष ५६ कम अकुतियों यार डद॒य स्थारदय 
में माना जाता है॥ र८॥ मश्ह ॥ 


(द्थ) 


सगवन्द सीख द्ुवरिमि निद्ृदुगतो श्र चरिमि पणुव-ना । 
नाणतरायद्सण-चउदे थ्रो। सजागि वायाला ॥२%० ॥ 
सप्तपश्चाशत्‌ ज्लोण॒डिचर्स्मे निद्वाडिकान्तश्च चरमे पद्म पञ्चाशव। 
शाना तरायदशमचतुश्छु १ सयोगिनि छि चत्वारिंशत्‌ ॥ २० 7 


अथै--अतपव यारहय ग़शस्थान में ४७ कमे-प्रदृतियों 
का उदय रहता &। ४७ कम प्रयृतियों का उदय, यारहये 
शुणस्थान फे द्विचस्म समय पर्यन्त--अर्थात्‌ श्रान्तिम समय से 
चूथे के समय पय-त पाया जाता है, क्योकि निद्रा और प्रचला 
इन दो कम प्रफूतियां का उदय, आतिम समय में नहीं होता। 
इससे पू्चोफ्त ५७ कम प्रकृतियों में से निद्ठा आर प्चला 
को छोथकर शेष ५५ कर्म प्रषत्तियों का उदय वारहय 
शुण्स्धान के आरीतस समय भे दृप्ता हे शानावस्णकरम की 
४, श्रतरायकर्म की ५ और दशनाचरणकर्म की ४७--छुछ १४ 
कर्म प्रष्तियों का उदय, यारदंव ग्र॒णस्थान के झा तिम-समय 
पर्यत ही होता है, आगे नहीं । इसस बारदय गणस्थान के 
आतिम समय को उदय योग्य ५४ कम प्रकृतियं। में से उक्त 
१४ कम पकतियों फे घटा देने से ७१ कम प्रकृतियाँ: शेप 
रहती हैं | परन्तु तेरदरद ग्रुणस्थान से लेकर तौर्थफर- 
चामकर्म के उदय का भी खस्मय दे । इसलिये पूर्याफ्त ४१. 
आर तीर्थट्टूए नामझमे, कुल ४२ कर्म प्रसतियों का उदय 
तेरे गुशस्थान में हे! सकता है ॥ २० ॥ 


भावाध--जिनको ऋषपभनाराच सदनन का या नाराच 
खट्दनव का उदय रहना हे वे उपशम-श्रणि को ही कर सफते 
हूं ।उपशम भ्रणि करनेवाले, ग्यारहये गुण॒स्थान पयै-त है। चद 
सकते हैं, क्योंकि क्पकश्ेणि किये पिना यारहय गुसस्थान- 


(६७) 


डु स्परसुस्थवस्सातासातकतर च त्रिंशदन्युच्देद । 
दछादशायोगिनि छुमग्रादेययशो>न्यतसवंदनोयम्‌ ॥ २२ ॥ 

« ततसतिग परणिदि मझुयाउ गइजिणुचतति यरम समयते। 
असत्रिकपञ्चस्द्रियमलुजायुगेतिजिनोधमिति चरमसमया-त"'१ 


अरथ--ओदारिक-द्विक ( ओदारिक-शरीरनामकरम तथा 
ओऔदारिफ अज्ञोपाइनासऊर्म ) २, अ्स्थिर द्विक (अस्थिर- 
नाभकम, अशुभनामकर्म )9, सगति द्विक ( छुमविद्ययोगति- 
' न्ञामकर्म और ऋशुभविद्ायोगतिनामकर्म ) ६, प्रत्येक धिय- 
( प्रत्येकनामकर्म, स्थिर्नामकर्स और शुभनामफरमस ) ६, सम- 
घतुरख, यझोधर्पारिमडल, सादि, बाम7,कुष्ज और हुए्ड-ये 
छ सस्थान १५, श्रगुसलघुचतुष्क ( अगुरलघुनामकरम, उप- 
घातनामकर्म, पराघातनामक्म और उच्छ्रालनामकर्म )१६, 
चर्ण चतुप्क (वर्णनामकर्म, गधनामक्मे, रखनामकर्म और 
स्पशनामकर्म)२३,निर्माणनामकर्म २०, सज़सशरी रनामऊ मे २०, 
फार्मणशरीर-नामकम २६, भ्रथम सदनन (चज्ञसपभनाराच 
संदनन) २७॥ २१ ॥ 

दु स्वरनामकर्म २८ सुस्धरनामक्स२ ६ ओर सातयेदनीय 
तथा असातवेदनीय--इन दो में ले कोई एक ३०--ये 
तीस प्रकृतियाँ तेरहय ग्रुणस्थान के आग्तिम समय तक ही 
उदय को पा सकती हैं, चौदरवें गुणस्थान में नहीं। अतणप 
पूर्योफ्त ४२ में ले इन ३० करमे-प्रशृतियों के घट जाने पर 
शेष १२ कर्म-प्रकृतियाँ चौदहवे गुणस्थान में रहती € । ये १२ 
कम भरकूतियाँ ये ई--खुमगनामकर्म, आदेयनामकर्म, यश- 
कौर्तिनामकम, चेदनीयकर्म की दो प्रकृतियों में से कोई पक 
असत्रिक ( चसनामकर्म, बादरनामकर्म और 


ड़ 


(छउ) 


पयोप्तनामकम ), . पशञ्मद्ियजातिनामकर्म, मलु॒प्य आय 
महुष्पगति, तीथट् रनामकस और उश्यमाध-ईत १२ सफूतिया 
का उर्य चाददयें गणस्थान के आसिम-समय ठेका 
रहता है । 


भाषाध--चौदद॒यें गुशम्थान में किसो भी जीप को पेद 
सोयफर्म की दोनों प्ररतियों का उदय मी दोता। इस लिये 
जिस ज्ञीव फी उप दो में से जिस प्रति वा उदय, चौददये 
शुणस्थान में रहता है उस जीयकों उस भरति फे सिधाय 
दूसरी प्रहति का उदय घिच्छेद तरहये गृणस्थाय के श्ातिम 
समय में हो जाता है। औदारिक द्विक शादि उपत तोस 
अष्टतियों में से वेदवीयकाम की शयतर परश्ति के सिधा शेष 
२६ कम भप्रश्तियाँ पुद्दल विपाविनों ( पुद्त ठारा पिपाक वा 
अज्लुमव कराने यालों) हैँ इनमे से सुस्पग्मामकर्म और 
दु स्वरनामकर्म--ये दो प्ररतियाँ भाषा पुदुल विपाकिनी £ँ। 
इस से जय तक यचन योग थो प्रवृत्ति ग्हतो है और भाषा 
पुहलों था भ्रद् तथा परिणमन दृ/तः रदता दे तभी सक 
उक्त दी प्रहतियाँ का उदय दो सकता है। शप २७ कर्म 
अर्तियाँ शरीर पुद्रल विपाफिनी ह्‌ इस लिये उनका भी उदय 
तभी तक हो सकता है जय तक कि काययाग के द्वारा पुद्रलों 
फा भ्रहण,परिणमन और झालम्यन किया जाता है । सरइये 
शुणस्थान के चरम समय में दी योगो का निराध दोज/्ता है। 
अतएव पुढ़ल विपाकिनी उउ्त २६ कम प्रदतियों। का उदय 
भी उसी समय में रुक जाता है। इस प्रकार सेरदर्थ शुशस्थाम 
में जिन ७६ कम प्रहतियों का उदय हो सकता दे; उनमें से 
7 * और उक्त २६ पुद्ल विपाविनी--छुख ३० 


(छह) 
४ 
फर्म प्रकतियों को घटा देने से शेष १२ कर्म प्रफृतियों रहती हे । 
इन १२ कम भ्रकृतियों का उदय चोदहवे गुणस्थान के आम्तिम 
समय तक रहता है। इस के रुक जाते ही जीव, फम मुफ्त 


होकर पूर्ण सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता दे ओर मोक्ष 
को चला जाता दै॥ न१ ॥ रस ॥ 


इति 


उदयाधिकार समाप्त । 








ग्रुणस्थानों के नाम 


ओऔोष से 
मिथ्यात्व में 
सतास्वादन में 
श्रम 
अविरत में 
दंशविरित भ॑ 
प्रमत्त में 
अप्रणत्त भ 
अपूयकर ण में 
अनियृत्ति में 
सश्मसम्पराय मे 
शपशा त्तमोइ में 
नीणमौह मैं 
सयोतिवेषली म 
अयोगिकेवेल्ली भ 


हा डा ढक न्‍मकाबणणनूव 
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(छह) 


उदीरणाधिकार 
अब पधरपेक गुणस्थान में ज्ितनो जितनी कम प्रकृतिया 
की उयरीस्णा दो सकतीं है उ है दिखाते हैं -- 


ह 
उद्‌डघुदोरणा परमपमत्ताई सगगुणेसु ॥ २३॥ 
ऊदय इपोदीरणा परमप्रमत्तादिसप्तगुणेघु ॥ २३ ॥ 


अथै--यद्यपि डदीरणा उदय के समान दै-अ्र्थात्‌ जिस 
गुणस्थान में जञितती कर्म-प्रदृतियाँ का उदय होता है 
'डसर शुणस्थान में उतनी ही कर्म-प्रकृतियों फी उदीरणा भी 
द्वोती हैं | तथापि सात ग़ुणस्थान से लेकर तेरहर्थे 
शुणस्थान पंत सात शुणस्थानों में उदय की अपेक्षा 
डदीरणा में कुछ विशेष दे ॥ २३ ॥ 


उस विशेष को ही दिखाते हैं :- 


'पएसा पयड्डि तिमूणा वेयणियाहारहुगलथीणर्ताग । 
मरुयाउ पमत्तता अजोगि श्रणुदीरगो भगव ॥ २०॥ 

घुपा भर तित्रिकोना वेदयोयाद्यारक युगलस्त्यानर्द्धि जिकम। 
मलुजायु प्रमत्ताता अयोग्यददीरफो सगवान्‌॥ २७ ॥ 


अर्थ--सातव गशुणस्थान से लेकर तेरहवें भुणस्थात- 
पयेत, धत्येक शुणस्थान में उदीरणान्योग्य कग्रे-प्रकृतियाँ, 
उदय योग्य फर्म प्रदृतियां से तीन तीन कम होती हैं,फ्योकि 
छुट्टे शुणस्थान के , आतिम समय में आठ कम प्रक्ृतियों; की 


(७२) 


उदौरणा रुक जाती है । इससे आगे के ग्रणस्थानें मे उन 
आठ क्मे-प्रहतियों की उद्दीरणा नहीं होती । घे शा कम- 
प्रहतियाँ ये ईं-बेदनीय को दो प्र्मतियाँ ( २) आहारवा 
द्रव (४) स्त्थानादँ धिक (७) थोर मतुष्य थायु (८ )/ 
चीवहये गुणस्थान में घतेमान थ्रयोगिफेषधलिमगधान, किसी 
भी कम की उदीरणा नहीं करते ॥ २४ ॥ 

भावाध-पहले से छंट्टे पयत छ'युणस्थानें। में उदीरणा 
योग्यक्म प्रहतियाँ, रुवय योग्य कर्मप्रटतियों के धरायर ही 
दोती हैं। जैसे-पहले युणस्थान में उदय-योग्य तथा उदीर्णा 
योग्य एक सौ सत्रद कप धर तियाँ दोतो हैं दुसरे शुणस्थान 
प१११ कम प्ररतियों का उदय तथा एद्वारणा होती ६े। तोौसरे 
शुणस्थान में उदय और उददी रणा दोनें! दी सी सो कम प्रहतियो 
के होते दे | चाथे गुणस्थान में उदय १०४ कर्म प्रटतियों फा 
और उद्दीरणा भा १०४ कक्‍से प्रष्टातियों' की दोती हैं । पाये 
गुशस्थान भें ८७ कमें-प्रहतियों का उदय और ८७ पर्म- 
प्रहवियों की उदीरणा द्वोती है। तथा छंट्े णुणस्थान में 
उदय योग्य भी ८१ कम भर्तियों ओर उदीरणा योग्य भी 
पर ही कम प्रकृत्तियाँ दोतों ६ । पर तु सातथे गुयस्थात से 
लेकर तेरहथ पल सात शुणस्थानों में उद्य-दोग्य कमर 
प्रशोतियों की तथा उद्दीरणा योग्य कम श्रफृतियों की सट्यां 
समान नई है । कितु उददीरणा योग्य-कम-प्रकृतियं। उदय 
योग्य कम भ्रपूतियों से तीन तीस कम दोती है) इसका 
कारण यह है कि छेट्रे गुणस्थान के ्रन्तिम समय में उदय 
विच्छेद आद्ारफोद्ेक और स्ट्यानर्देिक-- इए पाथ 
अपूर्तियों का दी दोना है ( परासु उदीरणा विच्छेद उक्त ४ 
अफतियों के सिचाय 'वेद्नीयद्धिक तथा मलुध्य-श्रायु-इम 
ज़ीन अकृत्तियों का भी द्वोता दे । छंट्े गशस्थान से आगे के 
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शुणस्धानों मे ऐसे अध्यवसाय नहीं। होते जिनसे कि वेदनीय+ 
ड्िक्ष की सथा आयु की उदीरणा हो सके । इससे 
सातबें-झादि गुणय॒स्यानों में उदय योग्य तथा उदीरणा-योग्य 
फर्मेन्प्रकृतियों की सझ्या इस प्रकार होती है --सातरयथे 
गशुणस्थान में उदय ७६ प्रकुतियों का और उदीरणा ७३ 
मकृतियों फी। झाठव ग्रुणस्थान में उदय ७२ प्रकृतियों का और 
उद्दीस्णा ६६ प्रकृतियों पी। नवथे गुणस्थान में उदय ६६कमे 

प्रकृतियों का आयोग उठीरणा ४३ कमे प्रकृतियों को।दसवे में 
उदय योग्य ६० करम-प्रकृतियाँ झर उदीरणा-योग्य ४७कर्म 

प्रृतियाँ । ग्यारहये में उदय-योग्य ६ कमे-अऊृतियाँ 'प्रौर 
डदोरणा धोग्य ५६ फर्म-प्रकृतियों । बारहवे गुणस्थान में 
उद्य-योग्य ५७ फरमे-प्रकृतिया। और उदीरणा-योग्य ५४ कमे- 
अफू्तियाँ । और उसी गरुयस्यान के आन्तिम समय में 
सद्य-योग्य ५४ करम-प्रकृतियाँ श्रौर उदीरणा योग्य ४२ फेम 

पफृतियाँ तथा तेरे गुणस्थान में उदय योग्य ४२ कम- 
पभ्रभृत्तियाँ और उदीरणा-योग्य ३६ कर्म-प्रकृतियाँ हैँ। 
चैदहये गुणस्थान में फिसी मी फर्म को उदीरणा नहीं होती, 
फ्योकि उदीरणा के होने में योग की अपेक्षा है, पर इस 
गुणस्थान में योग का सर्वधा निरोध ही हो जाता है ॥7३॥ 


॥ इति ॥ 


उद्दीरणाधिकार समाप्त, 
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सत्ताधिकार । 
पहले सत्ता का लक्षण कहकर, श्रम तर भत्यक गुणस्थान- 
में सत्तान्योग्य कमे प्रकृतियों को दिखाते हूं -- 


सत्ता कम्मार्णीठई बंधाई लद्ध अत्त लामाण । 

खते अडयाल सय जा उचसमु विजिसु रियतइ॒ुए ॥ २५॥ 
सत्ता फम्मंणा स्थितिवन्‍्धादिलब्धात्मलाभाषाम्‌ ! 
सत्यप्ाचत्वारिंशच्छुत यावदुपशम विज्ञिन द्वितीयत॒तीये।० श॥ 


अधथ--कर्म-योग्य जिन पुह्ला ने बाप या सक्रमणडारा 
अपने स्वरूप को ( कमरय को ) प्राप्त पकया है उन कर्मों फे 
आत्मा फे साथ लगे रहने फो सत्ता पममना चाहिये। सत्ता 
में १३८ कर्म-प्ररृतियोँ। मानी जाती हू । पहल शुणस्थान से 
लेकर ग्यारदव शुणस्थाप-पर्यात स्यारद गुणुस्थाएं मे से, 
दूसरे और तीसरे गुणुस्थान फो छे।डकर शेप नव गणस्थानों 
में २४८ कम प्रशति 4 की सत्ता पाई ज्ञातो ४। दूसरे तथा 
तीसरे गुणम्थान में १३७ कम प्रहृतियें। को सत्ता दोततो दे 
फ्योकि उन दो गुणस्थानों में तोथेकुरनामकर्म को सत्ता 
नहीं। होता ॥ २५॥ 


भायाथे--पम्थ फे समय जा क्मे-पुद्टल जिस कम- 
स्थरूप में परिणत द्वाति दे उन मम पुद्लो का उसी फर्म- 
स्वरुप मे आत्मा से लगा रद्गा यह कर्मों पी रूचा” 
फहाती हू। इस प्रकार उद्दी कर्म पुद्वल्लो का श्रधम म्यरूप 
को छोड दूसरे फर्म स्वरूप भे बदल, आत्मा से जया 
रहना, यद भी सत्ता” कहलाती दे प्रथम घकार को रुप्ता- 
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को “बाध सत्ता! के नाम से और दूसर प्रकार वी खत्ता- 
यो “सप्रमण सक्षा ' के नाम से पदचानना चाहिये । 


सत्ता में १४८ कर्म प्रछतियाँ साला ऊाती हैं।उदया 
घिक्ार में पांच पधनों ओर ४ सथातनों फा विवक्षा कुद्दो 
नहीं फी है, फितु उन दसों क्‍मपग्रश्टतियों का समायेश 
पॉच शरीरनामक्मी में किया गया है ।तथा घय गाय रस 
ओर स्पशेमाम कम की एक एक अछृति ही वियक्षित है! 
परन्तु इस सत्ता प्रकरण में मग्धन तथा सघासननामकर्म के 
पाँच पॉच भेद शरीरनामकर्म से क्ुद्रे गिने गये है । तथा पण, 
गन्‍्ध, रस, और स्पर्शनामकर्म को एक एक प्रकृति के स्थान 
में, श्स जगद्ट ४ घण, २ गध, » रख, ८ स्पशनाम कर्म गिने 
आते है) जसे--( १) औदारिफयस्धननामबम (२) पैक्षिय 
व घननामकर्म (३) आहास्कयघननामकस, ( ४) 
बरधानामकर्म और (४) कामणवाथननामक्रम--येपॉच 
यापरननामकर्म ।(१) ओदारिफ सघातलभामक्त, ( + ) 
घम्चियसधातननामफमे, ( हे ) आद्वारक्सघातमनामकम, (४ो 
वैजसखघातननामकम श्रार(0कार्मणएसघातननामकम' ये पाँच 
सघातननामक्म । (१) हृष्णनामकर्मे, (२) नोखसनामकम, (३) 
लोहियामतकम, (४) दारिदुनामक्म और (४) शुक्कामकर्म--- 
ये पाच धणनामफर्म । (१) छुरभिगस्धनामकम और डुर्भिय थे 
सलाम्ररुम ये दो मस्धवामक्म (२) तिबत रसनामकम,(२) के हु- 
फरलनामक्म, (३)कफायरसनामकम ए॑ हि 
मधुररसनामकम--ये पाच रसनामकर्म । 6/कर्क[ १ 
कर्म,(२ सदस्पशनामकमे, (२) लघुस्पशुनामकम, 

« *&.  ) शीतस्पशनामक्म,न 


(9>) 


नामक | इस तरह उदय योग्य १४० कम प्रद्वतियों में बायन 
नामक्म तथा सपातन-नामक मं के पाच पाच भेदी यो मिलाने 
से आर घर्णीदिक के सामान्य चार मरते के स्थान में उक्‍्त 
प्रकार से २० सेदों के गिनने से कुल २०८ कर्म शमनियाँ 
खतचाधिकार म दोतो हू । इन सूप कर्म प्रदुनियों क स्वरूप 
को व्याब्या पद़िले कर्मग्रथ से ज्ञान लनो चाहिय। 


जिसने पहले नरक को आयु का यथ कर लिया है और 
पीछे से क्ञायोपशमिफ-सम्यक्‍न्च की पाकर उसके यल से 
तीथह्कूस्‍नामकर्म को भी येंध जिया है, पह जीय नरक में जाप 
के समय सम्यफव का त्याग कर मिथ्यात्य यो श्रत्नश्य ही 
आ्राप्त करता है। ऐसे जाय को अपेक्षा से दो, पदिल गुणरथान 
में तोथेदू ग्नामफर्म यो सत्ता मानो जातो है। दूसरे था तोसरे 
ग्रुण॒स्‍्थान में बतेमान कोइ जीव, तीथडु रनामकर्म को दौघ 
नहीं सकता 'क्येंति डन दो सुणस्थानों में शुद्ध सम्यकत्य 
ही नहीं द्ोता जिससे ॥क तीर्थक्लुस्तामकर्म, यचा जा सके । 
इस भकार तोथइृस्नामकम को बाद कर मी ढाई जोघ 
सम्यकफाव से च्युत ह्लोफर, दूसरे या तोसरे गुशस्थान को 
प्राप्त कर नहीं सकता । अतपय कहा गया दे कि इसरे और 
तीसरे गुणस्थान में ती थड्डूरनामकर्म द्व्‌एनामकर्म पो छोड़, १०७ कम भर 
तियों फी सत्ता दो सकती है ॥ 


पहल गुयस्थान से लेकर ग्यारहर्व गुयस्थान तक 99 
शुणस्थानों में से दूसरे और तीसरे शुसस्थान का 

कर शेप नय शुणस्थानों में १४८ कम मद तियो का सता |! 
कही जाती है, सो योग्यता फी अपेक्षा से समझना दा। 
क्योंकि किसी भी जीव फो एक समय में दे आयु 
अधिक आयु की खत्ता दो नहीं सकती परन्तु योबतासक 
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कर्मों का दो सकक्‍तो है जिसस सामभ्री मिलने पर जो कर्म 
अभी घतमान 7हीं है उसका भी थ ध शरीर सत्ता हो सके। 
इस प्रकार की योग्यता को सम्मयसत्ता कहते हैँ और * 
घतैमान कम को सत्ता या स्परूप सत्तार २५॥ २ 


चतुथ श्रादि गुणस्थानों में प्रकारातर से भी सच्ा का 
परणन करत हू +- 


अपुव्याइ चठफ्के अण तिरि निरयाउ विशु पियाल सूय १ 
खसमाह चउछु सत्तग सयमि इगचत्त सयमहया ॥ २६॥ 
अपूयादिचतुण्केउनतिर्याग्नरयायुविना ठाचत्थार्रिशब्धतम्‌ ) 
सम्यगादिचतुषु सप्तकष्तय एक्चत्वारिंशच्छुतमथपा ॥ २६॥ 


अध--१४८ कर्मप्रशतियों में से श्रनतालुयाधि चतुप्क 
तथा मरक और लियब्चआयु--इन छ के सिवा शप १४२ 
कम प्ररतियां की सत्ता आठव से सेकर ग्यारदय गुणस्थान- 
पर्यात चार गुणस्थानों में होती है । तथा अन'ताजुयीध 
चतुष्क आर दर्शन त्रिक--इन सात यम प्रहतियां का क्षय 
हो जान पर शप १४१ कम प्रष्ठतियों की सत्ता चोथे से 
सातवे पथात सार ग्रुणस्थानों में दा सकती है ॥२७॥ 


भावाथ--पश्चसमद का सिद्धात है कि “जा जाय 
अन तालुबी घधक्षणाय-चतुष्क का विसयोजना नहीं करता 
घद्द उपशम श्रासि का धारम्सभ नहीं कर सकता” | तथा यह 
सब सम्मत सिद्धांत है कि “नरक की या तियध्च की श्रायु 
को बंध कर जोय डपशम धेणि को नहीं कर सकता | इन 
77 अछुसार १४२ कर्म भकतियों की सत्ता का पक्ष 
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माना ज्ञाता है, फ्योंकि जो जीव अनस्ताजुबीधरपाय- 
चतुप्क की पिसयोजना कर अर देव आयु के बच कर उपशम- 
अधि को करता ६ उस जीव को अप्दम आदि ३ गुण॒स्थाना 
में १४२ कमे प्रकृतियों की सत्ता होती है | विसयोजना, क्षय 
का ही कदते हैं; परन्तु क्षय ओग पिसयोजना में इतना दा 
अखशर दे कि दाय में नप्टफम का फिर से सम्मव नहीं दाता 
आर विसयोजना में होता ६ । 


आऔध से लेकर सात पयत चार गुणस्थानों में घतमान 
जो जोय, प्ञायिक सम्यफत्वो ह--अथात्‌ जिददोंन अन तासु- 
बीधिक्पाय-चंतुप्कफ और दर्शन प्रिक--इन सास फर्म प्रक्ू- 
तिथ का छाय किया है,उन की अपेक्षा से उपत चार 
शुणस्थानों में १४१ कम प्रदातियां कौ रूप्ता मानी गई है। 
क्षायिक सम्यकत्यी होने पर भी जो चरम शरीरी नहीं हैँ- 
अर्थात्‌ जो उसी शरीर से मोक्ष को नहीं पी सकते हैं. किन्तु 
जिनको मोक्ष के लिये जमातर लेना याकी है-उन जीवो- 
की श्रपेक्ता से १४१ फर्म प्रक्रतियों की सत्ता का पत्त समझना 
चाहिये, फ्योकि जो चरम शरीरी ज्ञायिक सम्यकत्वी हूं उन 
को मजुष्य श्रायु के अतिरिक्ष दूसरी आयु की न तो स्वरूप- 
सत्ता है और न सम्मव-सत्ता । २६॥ 


अप चपक जीव फी अपेक्ता से सत्ता का वणन करते दे। 


खबगतु पष्प चडसुवि पणयाल नरयतिरिसुराउचिणा । 
सत्तगविशु अडतास जा झ्रनियट्टी पढममागों ॥ २७॥ 
छपक तु प्राप्य चतुर्प्पपि पद्चयत्वारिशन्नरकातियसुराययिना 
सप्तक विनाष्टानिशद्यायद्निद्सिम्रथममाग ॥ २७॥ 


(४०) 


अधै-जे जोद चाप (क्तपकश्नोयिं कर उसी जस्म्र मे 
भै्त पानवाला ) दे उसके अपला से थाथ गुणस्थानस 
सकर खातये पयन्‍्त चार गृशस्यनें में १७५ कम प्रकृतियों 
फ्सो ससा पाया जातों है, फर्योकि उस घझ्पक जोच का-5 
अथात्‌ चग्मशरीरी जीव फा-नरक आयु, तियस्े भायु 
और दब भरायु-एन तीन कम प्रशतियों की न तो स्थरूप 
सत्त। है और न सम्मच सत्ता । सो ज्ञीय ज्ायिक्लम्यकत्पी 
होफर दायवा ६ उसकी झपेक्षा से चौथे सुशस्थाय से रेफर 
भयवे ग्रुणस्थान फू अथम भांग पयेत उक्त तोन आय, 
अनतालुवाीधि-पपाययतुप्क और दर्शन त्रिकक्‍--इन दस का 
छोड़कर १४८ में से शेप १३८ करमे प्रहतियों की सत्ता पायी 
ज्ञाती है ॥ २७ ॥ 

मायाथ>ज जोीए, वतमान जाम में ही छापप८ 
भेणि कर सयते हैं, थे झपकया चरम शरीरी पद्दाते हैं 
उनका मलुष्प श्रायु दी सत्ता में रहती दे दूसरी आय महा । 
इस तरद उनको आगे भी दूसरी आयु की सन्ता दोने पी 
सम्मायना भर्दी है । इसलिये उन क्षपक जीवों को मयुष्य- 
आयु के सिया श्रत्य आयुओओों की न तो स्थरूप सत्ता है 
ओर म॑ सम्मय भत्ता | इसी अपेक्षा से दापकः जीधों को 
१४५ कम प्रर्तियों की सत्ता फह हुई है? परतु क्षपफ जीप 
में जा क्ञायिक सम्यकत्पी हैं उनको अनतालुबाधि आदि 
खात कर्म भरतियें। कासी क्षय हो जाता ६। इसपेलेये 
ध्ायिक सम्यक्त्वी द्वपफ जीयो को १३८ कम अ्रह्वतियों की 
सत्ता कही हुइ हे । जे! ज्ञोव, यतेमास जम में क्पकरश्णि 
नहीं कर सकते, ये अचस्म शर्यरी फद्दाते हैं। उनमें कुछ 
क्ञायिक सम्यवत्थो भी होते है और दुछ औएष्शमिव सस्यकतदी 
तथा कुद्ध क्षायोपशामिक सम्यकत्वो | शश्यीं गाथा भें १४८ 


(८१) 


क्रमेप्रकतियों की सत्ता कह्दी हुई है, सो ज्ञायोपशमिक- 
सम्यकत्वी तथा ओपशमिक सम्यस्त्यी अचरमशरारी 


ज्ञीय को अपेक्षा से । प्रर जा रध्ची भाधा मे १०१ कमे- 
अकृतियों की सत्ता कद्दी हुईं ह,सो ज्ञायिक सम्पकत्वी चरम 
शगेरी जीव की अपेक्षा से | क्योंकि फ़िसे भी अचरमश्री 
जीव दो एक साथ सब 'आयुओ की'सच्ता न होने पर भी 
उनकी सा होने का सम्भव रहता दी है, इसोलिये उसको 
सथ आयुओ की सचा मानो गंदे दे ॥ २७ ४ 


अब ज्षपक्लेणियाल जीय को अपेसा से हो नपये चर 
फ श्द 
गुणस्थानों में कभे प्रकृतियों को सत्ता द्वियाई जाती है. .... 


थावर्रतिरिनिग्यायव दुगथीणतिमेगपिगएसाहास्म्‌) 
सोलखओ दुचीससय पियासि वियतियक्सायतो॥| २४॥ 
स्थाचर्रतियरिन र्यात पह्िकरूट यान्डधिनिकैवधिसलमापासम्‌ | 
पोडशक्षयों दर्प्रिशतिशत द्वितीयाणे ड्वितोयतृतोयक्पाया-त ॥ 
तदयाइसु चडदसोरगरद्धपशचडातिहियसय ! 

नपु इत्य हासचुग एस सुस्यि काह मयमाय सश्रा ॥२९ ॥ 
उत्तोयादिएु चतुरदेशत्रयोदशद्धाउशपदपल्चतुस्यपिक्णत 

क्मश ,। नधुसरच्पीदास्यपददपस्तुयेजेघमदपाया ५०, ६ 
खुदमि दुसय लोह ते सोणदु्चारममेगसओं < व्श्प््नो 
नवनयद चरमसमए चउद्रूणनाणविग्घतो ॥% | 

सखूत्मे झ्िशत लोभानन्‍व क्षोणिचरम पकशन डिदाजप 
नपनयतिश्चरम समये चतुदेशनश्ञानविष्ना-त 

परणसीइ सयोगि अजोगि दुर्चारेसे देवस्वभढ़ गधन 
फासट्रयनस्सतणुवधण्सथायप्यनिमिय ॥ ३२ है ? 


(थ्ः) 


चश्चाशातिस्सयोगिस्ययायिनि द्विचरम दयरागतिगरपक्धिकम) 
स्पपाष्टक-यर्यरसपघतलघातनप अर फनिर्माणम ॥ बेर के 
सपयणभअधिगरसठायलूपक्श्रगुयल हुचउञ्पण्यत्त 

साय प झसाय प( पर तुयमातेगछुसरमिय ॥ 8२ 


सदननाम्धिरसस्थानपदकायुबलघुयतुष्कापयाप्तम्‌ 
सांत या'सात या प्रत्येफेपाह्प्रिस्सुस्वरनाचम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विसयरिणओं ये घरिमे तेरस मणुयतसतिग जसाम्ज 
सुमगाशिणुरुएपर्णिदिय सायासाण्गयरदेशो! ॥ दे३ ॥ 


द्वासप्ततिक्षयश्य चरमे अ्रयादश मलुजन्सभिक्यशप्रादियम्‌ 4 
सुमगजियोच्यपश्चेद्विय सातासातेक्तरच्टेद ॥ ३३॥ 


अथ-नथदें गुणस्थान के नव भागों में से पहिले भाग 
में १३४ कम प्रटतियों की सत्ता पूर्य थाथा में वद्दी हुए है । 
डन में से स्थायर ढठित्र ( स्थायर और सून्‍्मनामप्म) % 
तिमेध्च द्विफ। ( तियध्चगति और लियनप आजुपूर्यी मास 
कस) ४, मरकद्विक (मरक्गति और नरप आलनुपूर्धी ) ६; 
आतपद्चिक4॑ आतपनामत्रम आर उद्योतनामक्म ) ४, 
मम्यानादँ पिफ-( निद्वानिदा, भ्रचलाप्रचला और स्त्यानार्रे) 
११, एजेडद्रियजातिनामकर्म १९, विकलेदििय ( फ्ीस्दिय, 
और दिय और चतुरिद्धिय-जातिनामकर्म ) १५ और साधा 
रगनामकम १६--इन सालद्द क्ष्स प्रशातियों या क्षय अप्रधम 
भाग के आतिस समय में दो जाता है; इस से दूसरे भागमें 
१०२ कमे प्रकतियों की सत्ता शेष रहती है। तथा १२२ में 
से अप्रत्याण्यानावश्णक्ष्पाय-चतुष्ड' और अस्याण्यानायरण 
कपाय-चतुष्क--इन आद कर्म प्ररतियों! की सत्ता का दाप 
हसरे भाग के झ्तिम समय में हो जाता है ॥ २८ ॥ 


( ८ ) 


अथे--अतएय, तीसरे साग में १२४ कम प्रकृतियाँ पी 
सत्ता रहती है। तीसरे माय के अन्तिम समय में नपुमऊबेद- 
का धछाय हो जाने स, चाथे भाग में १९३ कम प्रदतियों की सत्ता 
रदतों हैं। इस प्रकार चाये भाग के श्रीतम समय में स्प्री- 
घैंद का अभाव हे।ने से पंच भाग में १९२, पॉचवे भाग के 
अन्तिम-समय में दास्थ पदक का द्ाय दोने से छुट्टे भाग में 
१०६, छुट्टू भाग फे चरम समय मे पुरुप वेद्‌ का अभाव दा 
जाता हु इस रे सात व भाग मे २०० सातव भाग ये झा तम 
समय में सज्यलनफ्रोध का दाय द्वाने से आठवें भाग में १०० 
और आठवे भाग के अ्रन्तिम समय में सज्यलनमान का 
अमाव होने से नवर्दे भाग में १०३ कम प्रहतियाँ की सप्ता 
शाप रहतो दे ।नथा नयये गुखणम्थान फे नयम भाग के अन्तिम 
समय में सज्वलन माया का क्षय हो जाता हू ॥ २६ ॥ 


अधथ--अतणय, दूसव गुणस्थान में १०२ कर्म प्रशतियें 
की सत्ता रदतो है। दसन ग्रुणस्थान के ्रीतम समय मे 
लोभ का अभाव द्ोता है, इस से बारह गुणस्थान के 
डिचरम-समय पयेन्त १०१ कर्म प्रसतियों की सत्ता पायी 
जाती है। द्वियरम समय में निद्रा और प्रचल्ला--इन २ कसे 

अरुतियों का छय हो जाता है जिससे यारहय छशणशस्थान के 
आगतिम समय में ६६ कर्मप्रहरतियों सत्तागत रहती हैँ । इन 
£६ में से ५ घानावरण, ५ अतराय ओर ४ दशनायरण--इन 


१७ कम प्रदतियां फा ज्ञय वारहव गुणस्थान के आतम-समय 
में हो ज्ञांता है ॥ ३० ॥ 


अथे--अतएव, तेरदवय गुणस्थान में ओर चौदददवें गुणस्थान- 
के ड्चिचस्‍्म समय पर्य-त ८५ कम प्रकृतियों। की स्त शेप 


हम 


(८७४) 


रहती है। ठिचरम समय में ७र कम घहतियां की सा पा 
झभावष हो जाता है | ये ७२ कमे प्ररतियोये ईं--देंय द्विकः 
खगति द्विक ७, ग॒ उ-द्विक- खु रामिंगाधनासकम शोर दुर्रभ 
साधनापकर्म ) ६, रुपपएएर-/ ककश मद, लघु शुरु, शीत, 
उध्ण स्निग्ध और सक्तस्प्शनामकर्म ) १४, बर॒पपचवा-“ 
( हष्ण, नील, लोहित हारिद्र ओर शक्‍्लवर्शयामक्म ) १६ 
रसपध्चर-(क्टुक तिकत, फपाय, अ्म्लओऔर मधुररखमाम 
कम ) २४, पाँख शरार नामक्म-२६, पाथन पल्य- ( ओदा 
रिक प्रधन, वैक्रिय बाधन, आद्ाए्क बन्‍्धन तजस पर 
ओर कामणय बाधननामकम ) ३४, सघावव-पश्चर-( 'प्रोदा- 
रिक शधघानन, बेक्रिय सघातत, आहारफ सघातन, वेजल 


सथाता और कामणसघातन नामकर्म ) ३६ विर्माणनाम 
कम ४० ॥ ३१ ॥ 


अध--सहनत पदक्ष-( बद्धऋ्पभनाराच, फ्रपमनाराब्, 
साराय अधैनाराज, कोलियय ओर सेयातसदरन नामकर्म ) 
४६, अम्धिरषदय--( श्रस्थिर, थ्श॒म दुभप, दु स्वर, अनादेय 
आर शयश कार्ति मामकर्म) <२, सस्थान पदव-( समयतुर सत्र, 
न्यप्रोधपरिमछल सारि यामन, कुज़ शार हरडसस्थान 
सामक्म ) ५५, अगरुराधु चतुप्प ६६ अपयोध्तनामफर्म ४रे 
सातयेदमीय या असातपेदगेय ६४, धत्येफत्रिक-( भत्यक्क, 
स्थिर और शुभवामक्म ) ६७ उपाकह्ञ चिक-( औदारिक 
अद्ोपाफ्, वैक्रिय अदयापाडग और आहारक अटगापाइण- 
भामकम ) ७०, सुस्यरनामक्म ७र और नाचगोषर उर॥शशा। 


अघ--उपयुक्त ७२ कम प्दतियों का क्षय खौददये 
शणस्थान के द्विवरम समय में हो जाता है जिसले शी्तिम 


(८५) 


समय में १३ कर्मप्रकतयों को सता रदतों दे ! प सेरद कर्म 
प्रदतियाँ ये हं-मलुष्य जिक ( महुप्यगति, मसुष्यशआजुपूर्यी 
और मनुप्यआयु ) ३, चस पत्िक--( श्रस्, शांदर ओर 
पर्याप्तनामक्म ) ६, यश कोलिनामकर्म ७, श्रादियनामकर्म 
८, खुभगनामकर्म ६, तीथट्टरनामकर्म १०, उच्चगान ११, 
पशम्चेद्रियजातिनामकम १५ ओर सातवदनोय या असात 
चेदनीय भें से काई एक १३। इन तेरह फमेप्रहतियों का 
अभाव चोदद॑च शुणस्थान फे श्रन्विम समय में हो जाता है 
और आत्मा निष्कर्म होकर सबंधा मुफत यन जाता दै॥३३॥ 


सतान्तर ओर उपसंहार 


नरश्रय॒ुपर॒न्विबिणा या वारस चरिमसमयमि जे सचिड। 
पत्तो सिद्धि देविद्वदिय नमह त बीर ॥ ३७ ॥ 
नराल॒पूर्वी घिना घा छादश चरम समये य क्षपायित्वा । 
प्राप्तस्सिद्धि देवेडवी दत नमत त चोरम्‌ ॥ ३० ॥ 
अध--अथवा पूर्पाफ्त तेरद् कम प्ररतियों में से मसुष्य 
आजुपूर्वी को छोडफर शेप १२ कर्मप्रसतियों को चौदहर्ये 
गुणस्थान फे झोतिम समय में क्तीणक्र जो मोक्ष फो प्राप्त 
हुये ६, और देधेऊों ने तथा देवे ठसरि ने जिन का बदन 
(स्तुति तथा प्रणाम) किया है, ऐसे पय्मात्मा मद्दाचीर को तुम 
सच लोग नम्नन करो ॥ ३४ ४ 


भावाध-किन्ही आचायो का ऐसा भी मत है कि सौदे 
गुणस्थान के श्रन्तिम समय में मलुप्य त्रिफ आदि पू्चोंक्त 
१६ कमैप्रकृतियों में से, मझ॒ुप्य-आजुपूर्वी के बिना शेप २२ 


(4) 


६ 
फर्म प्ररतियों का हो सस्ता रहता है। क्योंकि देघ डिक झादि 
पूर्धोफ्त ७० कमप्रदातियाँ. जिनफा कि उदय पी दुख जिस न 
प्रकार दविचरम समय में स्तिघुकसक्रम द्वारा उदयवतों कर्म 
प्रशतियों में सक्नात होकर, जछ्लोण दवा जाती हैँ इसी श्रकार 
उदय न होते के फारण मलुध्यथानुपूर्वी भी द्विचरम समय 

में ही स्तिवुकसभ्म-द्वारा उदयबती कमेप्रशतियों में 
सम्र।त हो जाता है । इसलिय दविचरम समय में उदययघती 
पम प्रदृति, में सक्रात पूर्याक्त देव द्िव' आदि ७२ परम 
प्रहतियों को सत्ता चरम समय में जैसे नहीं मानी जाती दे 
वैसे द्वी द्विचरम समय में उद्यवती कमे प्रकृति में सफ्रात , 


महुष्प आजुपूर्वी यी सता को भी धरम समय में न मानना 
ठीफ हू। 


( अज्ुवेधवती कम प्रहृति के दलिकों को सजातोय ओर 
चृट्पस्थितियाली उदयवती कम प्रटति फे रुप में बदलकर, 
उस के दुलिको वा साथ सोग लेना इसे “स्तियुकसक्रम ! 
षद्धतते है ) 

इस “कमेस्तव नामक दूसरे कमंप्रथ के रचयिेता 
अीदेचउर्सरे हैं। ये बे द्रसरि, तपायच्छाबार्य भाजगच्च-द्ध 
सूरि के शिप्य थे ॥रे७॥ 


सत्ताधिड़ार समाप्त, 
६2% ५ +क८ २० 5 २५5 5३ २९५ + रे से जनक 2९ 'कले ओ$ >कल चैक कक (ऐ. 


£इंति कमेस्तव-नामक दूसरा कमेअन्थ । 
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घोयो-तराय 


(६४) 
परिशिष्ट । 


“गुणस्थान' शब्द का समामाथक दूसरा शाद्‌ श्येताम्बर 
शास्त्र में देखने में नदी ग्रावा परन्तु दिगम्पण साहित्य में उसके 
पयोय शब्द पाये जाते हैं। जैसे --संक्तप ओध, खामास्प 
ओर जीवसमास । 


( गोम्मटमार जी० गा० ३१-१० ) 





“शान आदि गुण की शुद्धि तथा श्रशुद्धि के म्पूनाधिफ 
भाव से होन वाले आंच के स्वरूप गुणस्थान ई | ' गुणस्थान' 
की यह व्याण्या श्वेताम्बर ग्रार्थो में देखो ज्ञाती है। दिगम्पर 
प्र'थों में उसकी व्याय्या इस भ्क्षार दै--“दर्शनमोहनीय 
और चारिप्रमोहमीय की उदय आदि अवस्थाओं कः समय 
जो भाष होते है उनसे जीवों फा स्थरूप जाना ज्ञाता है इस 
लिये थे भाव, गुशस्थान कट्दाते है । ( गो० जो० गा० ८) 


खातवे आदि शुणस्थानों में चेदनीयकर्म की उदीरणा 
नहीं होता, श्ससे उन गुणस्थानों भें आदारसशा को गोम्मट 
खार ( जीघकाएड गा० श३८) में पी माना दै।परतु उक्त 
गुशस्थानों में उस खशा वा स्पीकार करने में फाई आपसि 
नहीं जान पढती, क्योंकि उन गुसस्थानों में असात्येद्वीय 
के उदय थादि भन्य कारणों पा सम्भय है। 
पु 


(६५) 


देशपिण्ति के १९ भेद गोम्मदखार ( जी० गा० ४७६) 
में हे ज़से --(१) दु्शन, (२) शत, (3) सामायिक, (४) ओपध 
(५) सचित्तविरति, (६ राजिसोजन विरति, (७) ब्रह्मचये 
(८) आरमस्मपिराति, (६) परिश्रदविरति,(१०)अम्ुमीतविराति, 
ओर (११)डॉइशवरति इस मे प्रोषध' शब्द श्वेताम्घरसम्प 
डाय प्रसिझपोपध शब्द के स्थान में हे । 


रु हा 5 १3.4 
छुणस्थान फे क्रम से जावों कः पुण्य, पाप दे भेद हू। 
मिध्यात्यी या मिध्यात्योन्मुख जावी को पापजोव ओर सम्य 
फत्पी क्षीघों को पुएयजीय कद्दा है । 


( भो० ज्ञीण्गा० ६२१ ) 


छदयाधिकार मे प्रत्येक गुणस्थान में उद्ययोग्य प्रकृतियों 
की जो जो सख्या फहदी हुई दे, चद सच गोम्मटसार मे उस 
सखित भृतबलि श्राचार्य के मत के साथ मिलती है । परन्तु 
उसी प्रस्थ ( फर्म० गा० २६३ २६७ ) में जो यतिहपमाचायें के 
मत का उल्लेस फिया है उस के साथ कहीं कही नहीं मिलती | 
पहले गुणस्थान में यतिबुपषभाचाये ११२ प्रकृतियों फा उदय 

चर 4 हनन 

और चाददव गुणस्थान मे १३प्रस्तियों का उदय मानते हैं । 
परन्तु क्मप्रथ में पद्दिले शुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का 
और चौदहंव गुणस्थान में १२ प्रकृतियों का उदय माना है। 


कर्मभझ थ में दूसरे ग़ुणस्थान में तोथेक्षस्नामक्म के 
सिधाय १४७ धरृतियां को सत्ता मानी हुई है, परन्तु गोम्मट 
सार ( कमेकाणए्ड ) में आद्यास्कठ्ठिक' और तोथेड्टूरनामकम, 
इन सीन प्रदतियाँ के सिघाय १४५ ही की सक्ता उस गुण 


(६) 


स्थान में मानो है । इसीप्रक्चार गोस्मद्सार(कर्मकाण्ड ३३३ 
से ३६६) के मताछुसाग पाँच गु्स्थान में बतेमान 
जाय फो नगक आयु की सत्ता नहीं दोती और छुट्टे तथा 
सात गुणस्थान में नरक-आयसु, तियंश्व आयु दो की 
भत्ता नहीं होती, अतपव उस प्राथ में पॉचत सुणस्थान में 
१५७ को ओर चंट्टे खातव गृणस्थाय मे १५६ फी सत्ता मानी 
हुए है। परत फर्मश्राथ के मताशुसार पाँचये शुयस्थान में 
नरकन्‍्आायु का शोर छूट्टे, सातवें गुणस्थान में नरक, तिर्यथव 
दूरे ऋयुझे को सत्तर भो हो सकती है ! 
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सृलगाथायें । 
+++--5२३+कभल्..& 


सदह्द धुणिमों चोरजिण, जह ग़णठाणेंस सयलकम्माई। 
दचुद्शोदौरणया-सत्तापत्ताणि सवियाणि ॥ १॥ 

मिच्छे सासण मौस, अविस्य देसे पमत्त अपमत्ते । 
नियप्टिअनियद्धि सहुमु-यसमसौ ण सओगिश्ज्ञोगिगणा ॥शा। 


अमभिनवकभ्मग्गदरण, बधो ओहेय तत्थ चीससय 
पित्थयराह्ाएगदुण-घज्ज भिच्ठुम्मि सत्तरसय॥ » ॥ 


नस्यतिण ज्ाइथापर-चउद्डुडाययछिपट्ुनप्रमिच्च । 
सोलखतो इगाहियसय, सासाणि तिरिथोणद्द॒गतिग ॥ ४॥ 


अणमज्मागिश्सधय-णच्चउनिउज्जोयकुसगइत्थि स्ति। 
पणवचीसतों मीसे चउसयारि दुआआाउश्रमवधा ॥ ५ ॥ 


सम्मे संगसरयीरेजिणा उवाधि घइर नरतिगाबिेअकसाया | 
शरलदुगती देखे, सत्तद्री निं्ॉफकलायतो ॥ ६॥ 

तेषद्धि पमसे सो-ग अरइ अधिरदुग अजस अस्साय । 
बुच्छिज्ज छुच्च सत्त व, नेइ सुराउ जया निट्ु॥ ७॥ 


गुणर्साट्टे अपमत्ते, सुराउ बघतु जइ इहागझेदठ । 
अन्नह अद्ावना, ज श्राह्ार्मदुग दथघे ॥ ८] 


अडबनन्‍्न धपुव्याइस्सि,निरदुगतो छुपन्‍न पणसाणे 
सुरदुगपशणिदिसए गइ नखनथ उरल चिण तणुघगा ॥ ६ ॥ 


(शहद) 
समचउरनिमिशजिणव-एणुअमुठलहुचउ छलसि तौसतो) 
परमे छुपीसयधों, द्वासरइकुच्छुमयमेश्री १ र०॥ 


अनियट्टिमाएपणंगे, इगेगहीणों डुवीसधिदप्रधों । 
पुमसजलगचउरद, क्मेण छश्वो सतर खुद्दमे॥११॥ 


चबडद्ससुच्धजसनाण-प्रिग्घधद्सम ति सोलसुच्केशों। 
तिखु सायषघछेओ, सजागिव उतुडयतों झ ॥११॥ 


डदओ विवायदेयरा मुद्दीरणुमपत्ति इद दु्दीससय | 
सतरसय मिच्छे मा-ससम्मआहाराणणरसुदया ॥१ शा 


सुएुमतिगायवमिच्छ मिच्झत सासण इगारसय 
निरयाणुपुष्चियुदया श्रणशथावरइगायेगलश्रते। ॥१४॥ 


सीखे संयमणुपुष्ची-शुद्था मी लोदयेय मीसतेो । 
चडसयमजप सम्मा-सुपुव्विसिवा पियकलाया ॥१५॥ 
मरुतिरिसुदुष्निविउयट्न,दुद्गश्णणाध्ज्जदुग सतरदेशो । 
समसीई देखि तिरिगई-आाउ प्रिउज्जोयतिकसाया ११६॥ 


अद्डच्छेशो इगसी, पमात्ति आद्वारजुगलपकसेचा । 
थीणतियादारगदुग-छेओ छस्सयारि अपमत्ते॥ १७॥ 


सम्मत्ततिमसघयण-तियगच्छेश्रो विसत्तारि झपुष्पे। 
हासाइधेफ्शअतो, घर्साद्टे आनियद्टि बेयतिग ॥हैपया 


सजयणतदिय छच्चेशो, संद्धे सहसमम्मि तुरियस्तेभतो ! 
० शुगुस्त द्वि रिसदनारायदुगअते ॥१ छ। |. 


(११६) 


सगंवन्त सीणदुचरिमि, निददुगतों अचरिमि & पणपन्‍्ता । 
नाणतरायद्सण-चड छेश्नी सजोगि वायाला॥२ण] 


उतिस्थुद्या उरलाथिर-खगददुग परित्ततिग छ सठाणा। 
अगुस्लहृ॒बतचड निमि-णतेयकम्माइसघयण ॥२१५॥ 


दूसर सूसर राया-साएगयर थ दोस बुच्छेशों ! 
थारस शणोणि सुमपा-इप्जस्सन्नवरथयाशिय ), २० ॥ 


तसतिग परशणिदि मणुया-उगइ ज़िखुध्य ति चरमसमयतों । 
डद्‌ड प्युदीरणा पर-मपमत्ताई सगगुणेस ॥ र३॥ 


घसा पयडितिगूणा, येयाणियाद्ारक्धगलधीणतिग | 
मणुयाठ प्सता, श्रओगि अरुर्दारगों मगय भ २ ह 


सत्ता कम्माण ठिई, बघाईसद्धश्रसलाभाण । 
सते अडयालसय, ज्ञा उबतमु विजिणु बियतदए॥ २५॥ 


अपुधाइचउक्क अण-तिरिनिसर्याउ विशु दियाववसय । 
गास्माइचड्सु सराग-खयम्मि इगचत्तसयमहया॥ २६॥ 


खाथग तु पप्प यठसु थि, पणुयाल भरयातिरिसराउ दिणा। 
सत्तग बिएु अडतीस, जा आतियट्टी पढमभागो ॥ २७ ॥ 


धापशतिरिनिर्यायध-दुग थीणतिगेग पिगरासाहार । 
सोलखओ दुर्घीसलय, बियंसि बियातियकसायतों ॥ द८॥ 
३ 








# पशदाना ” इत्यवि पाठ 


# १२० | 


तशयाहए:ू खददपत-स्थासरछपपडतिटियसप कमसे । 
मषुशीपिदासदगपु-सतुरियुक्ोहमपमायशशझा ह सह # 


सूशुमि दुसय शोइता फापदुपतिधए्सप्ों दुनिद्र्मों । 
नसपनपइ घश्मसमण चडपसणताणपिशशा॥। ३७ हे 


पथयसाइ सयागि झंझा-गि दुघधरशिमि दवणंगइ एपदुग! 
फासट्ट धराप्सतणु>रपणपसपायदण मिप्रिल 8 ध१ ॥ 


सपपणच्रापिरखटाणय पक भगुण्यटूथट अपरशरत । 
साथ ये भरपाय या, परिक्तपगतिग घुसर तिप॥ ३२ ॥ 


विसयारि धप्रो य चरम, तरस मणुयतपातिंग जलाइउश 
सुमगशिरुब्ध परणिदिय साथासाएगयरद नो ६०५ 


नस्भशुपुरिप पिण। या, वारस चरिप्रप्रपम जा खधिक 
पत्तों सिद्ध दाएि-दधदिय पमद से घोर ॥१ए४१7 





